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परिचय 


" नायकों के बिना हम साधारण इनसान हैं और हमें नहीं पता कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं । " 

- बर्नार्ड मैलामड 
" मुझे रास्ता दिखाओ, मेरे पीछे आओ या मेरे रास्ते से हट जाओ। " 

- जनरल जॉर्ज एस. पैटन जूनियर 
जमीन के नीचे बंकर और उस बंकर में हमारे सामने बैठा था एक शख्स । “ उसके चेहरे के अधिकतर हिस्से को 
दाढ़ी ने ढंक रखा था । हमारे लिए यकीन करना मुश्किल था कि यह वही शख्स था , जिसका अचूक निशाना 
लकड़ी के किसी लट्टे की तरह दुश्मन को चीरकर रख देता है । उसे अपना लक्ष्य मालूम था और जब वह अपने 
लक्ष्य को भेदता था तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती थी, न ही कोई पछतावा । उसे ट्रेनिंग ही ऐसी दी गई 
थी कि इधर पलक झपकती और उधर उसकी बंदूक से निकली गोली दुश्मन के सीने के पार हो जाती । कुछ महीने 
पहले की ही बात है । यही इनसान नियंत्रण रेखा के पास, पाकिस्तान के कब्जेवाले कश्मीर में स्पेशल फोर्सेज 
एस. एफ . - दस्ते को लेकर दनदनाता हुआ घुस गया था । उसके हाथ में थी असाल्ट राइफल, नाइट विजन चश्मे 

और भारत के शीर्ष जाँबाज एवं बेहतरीन - से- बेहतरीन योद्धाओं की टीम । हमें बार- बार खुद को बताना पड़ रहा था 
कि पहली बार मेजर माइक टैंगो पाकिस्तान के कब्जेवाले कश्मीर में सितंबर 2016 में रोंगटे खड़े कर देनेवाले 
अपने मिशन के बारे में पत्रकारों से बात कर रहे थे । आपके हाथों में यह पुस्तक इसी बातचीत का नतीजा है । यह 
पुस्तक उस हैरतअंगेज मिशन के बारे में ऐसे ऐतिहासिक पलों को समेटे हुए है, जिसकी कमान इसी शख्स ने 
सँभाली थी । 

मेजर टैंगो की जोश और प्रेरणा से भर देनेवाली यह कहानी उन 14 कहानियों में सबसे पहली है, जिन्हें हमें इस 
पुस्तक में समेटने का सौभाग्य मिला है । हर कहानी हमें वक्त के उन मोड़ों पर ले जाती है, जिनका सामना करने 
की कूवत न इनसान के शरीर में है और न ही मन उनकी कल्पना कर सकता है — जहाँ शहीद अपने साथियों के 
हाथों में दम तोड़ते हुए एक गौरवशाली साझा इतिहास के टुकड़ों को चुन रहे होते हैं ; जहाँ उत्तराखंड और 
अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों से लेकर कर्नाटक के मैदानी इलाकों में रहनेवाली शहीदों की विधवाएँ खुद को उस 
जिंदगी के हवाले कर देती हैं , जो हमेशा गर्व और शोक के मिले- जुले भाव के साथ उनमें उत्सुकता जगाती रहती है; 
जहाँ जाँबाज सैनिक हमारी कल्पनाओं की सीमाओं से भी परे जाकर शौर्य का प्रदर्शन करते हैं और वे इसे किसी 
भी अन्य सामान्य दिन की तरह लेते हैं । 

ये कहानियाँ लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा जैसे जाँबाज सैन्य अधिकारियों की हैं , जिन्होंने विदेशी धरती पर 
दुश्मन से बदला लेने और उसे सबक सिखाने के लिए शुरू किए गए मिशन का नेतृत्व किया और उस समय 
उनकी माँ को कैंसर सर्जरी के लिए व्हील चेयर पर बिठाकर ले जाया जा रहा था ; या वह नौजवान मैरीन कमांडो , 
जिसने अपने साथी कमांडो की जान बचाने के लिए अपनी जान दाँव पर लगा दी और ग्रेनेड उसके सीने पर किसी 
गुब्बारे की तरह फट गया; या फिर वायुसेना का वह पायलट , जो तबाह हो चुके कॉकपिट में फँस गया था और 
उसने फैसला किया कि सब्र का इम्तिहान खत्म हो चुका है । अब कुछ कर गुजरने का वक्त आ गया है । 


पुस्तक के पन्नों को पलटने के साथ ही भारत के जाँबाज सैनिकों की कहानियाँ नए रूप में सामने आती चली 
जाएँगी ; लेकिन इनमें से हर जाँबाज हीरो अब जिंदा नहीं है । उनकी कहानियों को हम पेश कर रहे हैं , इसका 
मतलब यह है कि जिन्होंने उन जाँबाजों को युद्ध में शहीद होते देखा, जो उनके साथ उन आखिरी लमहों में युद्ध 
के मैदान में थे, उन सभी ने अपने उस वक्त के कुछ ऐसे पलों में हमें झाँकने की इजाजत दी है , जो उनके सीने की 
गहराइयों में कहीं खास जगह पर पोशीदा हैं । दोस्तो, यह वो जगह है, जहाँ यादों के साथ- साथ कुछ दर्द भी छुपे हैं 
और उस दर्द से पैदा होनेवाली टीस को ऐसे सँजोकर रखा गया है, ताकि सेना और सैनिकों के हौसले बुलंद रहें 
और वे मोरचों पर डटे रहें ठीक वैसे ही जैसी कि लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी और हवलदार हंगपन दादा 
की कहानी है, जिनकी उनकी यूनिट के साथी जवान उनकी हिम्मत के लिए पूजा करते हैं , उन्हें देवता के बराबर 
दर्जा देते हैं । उन अंतिम क्षणों के गवाह रहे उनके साथी जवान तक कहते हैं कि उन्हें इस सदमे से उबरने में पूरी 
जिंदगी लग जाएगी । इस पुस्तक के लिए जवानों के साक्षात्कार करते समय रह -रहकर हमारी रूह काँपती रही है । 
इस खौफनाक हकीकत से रू - बरू होना पड़ा है कि सैनिकों को अकसर अपने शहीद कॉमरेड की शहादत पर आँसू 
बहाने के लिए कुछ मिनट से ज्यादा का वक्त नसीब नहीं होता । 

दूसरी ओर, हम नागरिकों के रूप में इन सैनिकों की जिंदगी और उनकी कहानियों को देखते हैं , वह उससे भी 
बड़ी विडंबना है । हम ऐसे वक्त में रह रहे हैं , जब हमारा वास्ता आएदिन जवानों की शहादत से जुड़ी खबरों से 
होता है । उसके बाद तिरंगे में लिपटे उनके ताबूत और सैन्य सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की फोटो 
अखबारों में छपती हैं , न्यूज चैनलों पर दिखाई जाती हैं । हम उनकी बहादुरी पर गर्व से भर जाते हैं और इसकी 
वजह होता है सोशल व टेलीविजन मीडिया । लेकिन अगले ही दिन वह शहादत हमारे दिलो-दिमाग से गायब हो 
जाती है । हम जल्द ही भूल जाते हैं । इस पुस्तक को लिखते हुए हमें पता चला कि ये जवान अपनी रोजमर्रा की 
जिंदगी को भी जिस हिम्मत , अदम्य साहस और अकल्पनीय बहादुरी के साथ जीते हैं जिसके बारे में आप इस 
पुस्तक में पढ़ेंगे और उनकी जाँबाजी के अनेक किस्से, जो हम आगे आपको सुनाएँगे — उस सबके कारण ये जवान 
अमर महानायकों की श्रेणी में जगह पाने के सच्चे हकदार हैं । लेकिन उनकी बहादुरी के किस्सों को कितने लोग 
विस्तार से जानते हैं और हममें से कितने लोग उन महानायकों को उनके नाम से जानते हैं ? 

एक तीसरी विडंबना यह होती है कि मीडिया में कुछ क्षणों के लिए सेना के वीर नायकों को भगवान् के रूप में 
पेश किया जाता है और वे केवल उन कुछ क्षणों के लिए ही याद रह पाते हैं । जैसे - जैसे हम इन कहानियों के भीतर 
से गुजरते जाते हैं , अकसर हम एक हिंसक टकराव का सामना करते हैं यह टकराव पारलौकिक मानवों के रूप 
में इन जवानों को देखने और घरेलू मोरचे पर उनकी जिंदगी हमारे जैसी ही होने के बीच है. जहाँ पैन कार्ड हासिल 
करने की जद्दोजहद, होम लोन की किस्तें भरने की चिंता, बुढ़ाते माँ - बाप की देखभाल की चिंता, प्रेमिका के साथ 
संबंधों को सँभालने की चिंता , छोटे - छोटे मसले. जैसे कि बेटी के बर्थडे पर कौन सा केक लेना है, या बटर चिकन 
ऑर्डर करना है या कोफ्ता करी । 

ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो सेना और उसके नायकों को शारीरिक व मानसिक रूप से इनसानों के बीच 
सर्वश्रेष्ठ वर्ग का प्राणी मानने की प्रवृत्ति रही है । उदाहरण के लिए, प्लेटो ने उन्हें गार्जियन यानी संरक्षक कहा है , 
जो उनकी मानवीय जड़ों के मुकाबले देवत्व के अधिक करीब हैं । संभव है कि यह हमारी अपनी कमी की भावना 
को दूर भगाने का एक तरीका रहा हो । इनसानी नस्ल द्वारा अपनी कमी को ढंकते हुए खुद को यह आश्वस्त करना 
कि ऐसे साहसिक और निर्भीक कारनामे हमारे बीच ही मौजूद कुछ लोगों द्वारा कर दिखाना संभव है । इस पुस्तक 


में आप जो कहानियाँ पढ़ेंगे, उनमें हमने इन दोनों ही दुनियाओं को जानने की कोशिश की है । 

जिन लोगों की कहानियों को हमने लिखा है, उन्हें लिखते हुए हम उनकी जिंदगी, उनकी यूनिटों और उनके 
परिवारों का हिस्सा बन गए । हमने पाया कि हम खुद के अपने दर्द से निपट रहे हैं । एक ऐसी दुनिया में, जहाँ हमने 
पाया कि जिंदगी और मौत का मतलब शब्दश: इतना ही है, वहाँ हमारे लिए एहसासों के स्तर पर इससे बचते हुए 
निकल जाना मुमकिन नहीं था । हम जख्मी होने का दावा नहीं करते ; लेकिन हम यह भी दावा नहीं कर सकते कि 
दिल की नसें जब टूटती हैं तो उसके तार - तार होते धागों , रुदन की आँच, गर्व के एहसास और हैरत की दुनिया में 
हम खुद को उलझने से बचाए रहे । जाँबाज जवानों की जिंदगी की जो कहानियाँ हमने बुनी हैं , ये सब रंग उसी के 
हैं । कर्तव्य की बलिवेदी पर जब कोई जवान शहीद होता है तो आपने अकसर ये शब्द सुने होंगे — सर्वोच्च 
बलिदान । यह एक विरोधाभासी शब्द है, जो अपने भीतर भारी असर समेटे हुए है । इसके बावजूद ये शब्द तुरंत वह 
संदेश भेजते हैं , जिसके लिए इनका इस्तेमाल किया गया है यानी निस्स्वार्थ भाव से निभाया गया एक कर्तव्य , जो 
इतना ऊँचा होता है कि जिंदा रहने की चाह जैसी मूल प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और इनसान मौत से मुकाबला 
करने का फैसला करता है । 

अमेरिकी लेखक और माइथोलॉजिस्ट जोसेफ कैंपबेल ने एक बार कहा था, " एक हीरो वह होता है, जो अपने 
जीवन से कहीं अधिक बड़ी चीज के लिए अपने जीवन का बलिदान देता है ।" जीवन के बलिदान की क्या व्याख्या 
हो सकती है ? वह क्या रहस्य है, जहाँ जिंदा बचे रहने की इच्छा पर उन हालात में मौत को चुनने का विकल्प हावी 
हो जाता है और यह लगता है कि जिंदगी के बजाय मौत कहीं अधिक मायने लिये होगी , जहाँ जिंदगी के मुकाबले 
मौत अधिक कीमती लगती है? वह कौन सा मकसद है ? साथी कॉमरेडों का जिंदा बचे रहना, किसी बंधक को 
मुक्त कराना, दुश्मन के कड़े शिकंजे से बचकर भाग निकलना ? 

जहाँ युद्ध है, वहाँ हीरो होंगे । उन्हीं हालात में यह बात भी तय होगी कि उन जाँबाजों में से बहुतों को भुला दिया 
जाएगा । कोई इतने सारे नायकों और इतने सारे बहादुरी के कारनामों को कैसे याद रखता है ? 

बेहद दुर्लभ मौके होते हैं , जब उन्हें याद किया जाता है । ऐसे में आम जनता की स्मृति में भारतीय सेना के जो 
नायक और महानायक उभरते हैं , वे अधिकतर युद्धों में वीरगति को प्राप्त होनेवाले नायक होते हैं - कारगिल युद्ध 
के कैप्टन विक्रम बत्रा ; 1971 के लोंगेवाला युद्ध के मेजर कुलदीप सिंह राजपुरी ; 1962 के युद्ध में हैरत में 
डालनेवाला मेजर शैतान सिंह का आखिरी फैसला. ऐसा कोई बिरला ही नागरिक होगा , जो 1971 में सेकंड 
लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की साहस की वीरगाथा की पूरी कहानी को जानता होगा या 1987 के सूबेदार बाना सिंह 
या नायब सूबेदार संजय कुमार को , जिन्हें विक्रम बत्रा की तरह ‘ परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था , लेकिन 
जिनकी कहानी हममें से अधिकतर को नहीं पता । ये कहानियाँ हैं , जो झरोखों से झाँकती हैं । ये जाने - माने महानायकों 
का तो एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं हैं , जो इनके हकदार हैं । यह सैन्य नायकवाद की कहानी है, जो जनता की 
चेतना में घुसती है और पैठ बना लेती है । लेकिन यह पैठ इतनी गहरी नहीं होती कि वक्त पड़ने पर ये कहानी तुरंत 
याद आ जाए । कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा की रणभेरी येदिल माँगे मोर ने जनता के बीच उन्हें 
अमर बना दिया , जो कि दुर्लभ ही होता है । 

सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान लगातार युद्ध के मैदान में रहा है । जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद से 
मुकाबले का मतलब है कि पैरा स्पेशल फोर्सेज समेत कई यूनिट युद्ध की एक ऐसी स्थिति में रहती हैं, जिसका 
कोई अंत नजर नहीं आता । इनका जिक्र आनेवाली कई कहानियों में आप सुनेंगे । हमने 14 कहानियों को चुना है , 
जो हमारी हालिया याददाश्त में निडरता और जाँबाजी की ऐसी मिसाल हैं , जो न पहले कभी सुनी गई और आनेवाले 


वक्त में न कभी सुनी जाएँगी । किसी भी सूरत में हमारा यह कहना नहीं है कि ये केवल चुनिंदा कहानियाँ हैं । इसके 
विपरीत , हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानियाँ हमारी सेना के उन बेशुमार गुमनाम नायकों को एक छोटी सी 
श्रद्धांजलि हैं , जिनका देश की सेवा में दिया गया महान् बलिदान भुला दिया गया और उन्हें भी , जो आज भी हर 
रोज ऐसी ही बलिदान दे रहे हैं । 

जब हमने इस पुस्तक का शीर्षक भारतीय सेना के शूरवीरों की शौर्यगाथाएँ रखने का फैसला किया तो हमें जरा 
भी शक नहीं था कि हमने कोई गलत फैसला किया है । आखिर, डर से बड़ी कौन सी इनसानी भावना है ? इसके 
बाद भी हमें यह विश्वास नहीं होता कि क्या इन लोगों को वाकई कोई डर नहीं लगता ? 
__ जब हम इन कहानियों को पेश कर रहे हैं तो हमें यह उम्मीद है कि ये कहानियाँ आपके दिल को भी उसी तरह 
छू लेंगी, जिस तरह इन्होंने हमें छुआ है । हम आपके हाथों में इस पुस्तक को उन हैरान करनेवाले विनम्र शब्दों के 
साथ सौंप रहे हैं , जो उन लोगों ने कहे थे, जिनके बारे में हमने लिखा है । इस सवाल पर कि वे इतनी हिम्मत कहाँ 
से पाते हैं , तो हमें सब की ओर से हैरत में डालनेवाला जवाब मिलता है । हम इन लोगों में से एक के शब्दों को 
यहाँ आपके साथ साझा कर रहे हैं , " मैं कहूँगा कि यह हिम्मत उन क्षणों से आती है, जिनका हम सामना करते हैं 
उस समय हम वहाँ होते हैं । मैं समझता हूँ कि मेरी जगह कोई भी सैनिक होता तो वह भी एकदम यही करता । " 

यह सच है । नायक हमारे ही बीच हैं । 


भूमिका 


“ आइए, हम यह प्रार्थना न करें कि हमारे ऊपर खतरे न आएँ, बल्कि यह प्रार्थना करें कि हम उनका निडरता से 
मुकाबला कर सकें । " 

- रवींद्रनाथ टैगोर 


भारतीय सशस्त्र बलों के जवान साहस, हिम्मत और बलिदान की जीती - जागती तसवीर हैं । शांतिकाल भारतीय 
सशस्त्र बलों के लिए एक मिथ्या है, क्योंकि वे लगातार अभियानों और प्रशिक्षण कार्यों में लगे रहते हैं । 

हमारे सैनिक , नौ सैनिक और वायुसेना के जवान हर समय किसी मिशन के लिए चौकसी की हालत में रहते हैं । 
भारतीय सेना के विशेष बल दुनिया की एलीट यूनिटों में एकमात्र ऐसी फोर्स है, जिसे स्थायी तौर पर जम्मू - कश्मीर 
तथा पूर्वोत्तर के बेहद विपरीत हालात और मिशन पर तैनात किया गया है । शांति को बनाए रखने के लिए हर वक्त 
युद्ध है । मेरी अपनी यह राय है कि हमारे नागरिकों को उन अकल्पनीय चुनौतियों और रक्षा अभियानों से जुड़ी इन 
कहानियों को जरूर सुनना चाहिए, जिनमें हमारे जवान बिना किसी डर के काम करते हैं । उनका मकसद किसी भी 
मिशन को , कहीं भी और किसी भी समय पूरा करना होता है । 

दुनिया की सर्वाधिक पेशेवर और क्षमतावान् सेनाओं में से एक में सालों तक लड़ाई के अनुभवों से गुजरने के 
बाद मैं आपको यह बता सकता हूँ कि एक जवान की जाँबाजी और उसकी निडरता को पूरी तरह समझ पाना 
मुश्किल है । किसी भी आतंक -विरोधी अभियान के दौरान कौन सी ऐसी चीज होती है, जो हमारे इन नायकों को 
अपनी जिंदगी और अपने परिवारों को दाँव पर लगाने का अद्भुत साहस भर देती है ? विपरीत हालात से घिरा एक 
पायलट पैराशूट के जरिए विमान से निकलकर अपनी जान बचा सकता है ; लेकिन उसे अपनी जान के बजाय 
जमीन पर बसे लोगों की चिंता होती है और वह उनकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दाँव पर लगा देता 
है । क्या है, जो उसे इसके लिए प्रेरित करता है ? 
__ एक नाविक को कौन आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जब वह यह जानते हुए भी समुद्र की लहरों में घुस जाता है 
कि ये लहरें उसे समुद्र की गहराइयों में दफन भी कर सकती हैं ? महात्मा गांधी का एक महान् वाक्य है, जो उस 
जज्बात को एकदम सही तरीके से पेश करता है कि सशस्त्र बलों में हमारे लिए साहसिक कारनामे का मतलब क्या 


"निर्भीक होना आध्यात्मिकता की पहली जरूरत है । कायर कभी सदाचारी नहीं हो सकता । " 

हम अपने आसपास ऐसे समाज से घिरे हैं , जिसके मूल्यों में गिरावट आ रही है । ऐसे में किसी की इन बातों पर 
यकीन नहीं करें कि असली नायक नहीं होते हैं । इसलिए, बड़े गर्व के साथ मैं आपको इन कहानियों को पढ़ने की 
सलाह देता हूँ । भगवान् करे , भारत कभी भी अपने जाँबाजों को न भूले । 

जय हिंद । 
नई दिल्ली 

- जनरल बिपिन रावत , 

उ. यु. से. मे., अति. वि . से.मे ., 
यु. से. मे., से. मे., वि . से. मे., 

सेना प्रमुख 


साभार 


इस पुस्तक के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी , वह थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत । उन्होंने पूरी 
उदारता के साथ अपने दिल के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए । जब हम अपनी पुस्तक के बारे में बताने के लिए 
उनसे मिले तो वह मुसकराए और कहा कि इस पुस्तक को पढ़ने के लिए उनसे और इंतजार नहीं हो रहा है । हमें 
उम्मीद है कि हम उनके बेहद उच्च मानदंडों पर खरे उतरे होंगे । 

जनरल रावत की टीम के कई अधिकारियों ने भी इस पुस्तक को हकीकत का रूप देने में हमारा सहयोग किया , 
जिनमें मेजर जनरल ए. के . नरूला, ब्रिगेडियर मनोज कुमार, कर्नल के. एस. ग्रेवाल, कर्नल साकेत झा प्रमुख हैं । 
कई ऐसे भी अधिकारी हैं , जिन्होंने गुमनाम रहना ही चुना है । हम इन सभी के सहयोग के लिए उनके शुक्रगुजार हैं 
और उन्हीं के सहयोग-समर्थन से यह पुस्तक अब आपके हाथों में है । 

नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा और चीफ ऑफ दि एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल बी. एस . 
धनोआ ने हम दोनों पत्रकारों एवं लेखकों को अपनी कमान के तहत प्रतिबंधित क्षेत्रों का दौरा करने की अनुमति दी 

और उन्होंने हम पर जो भरोसा दिखाया, उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं । उम्मीद करते हैं कि हमने उन्हें निराश नहीं 
किया । 

भारतीय नौसेना के चमकते सितारे कैप्टन दिलीप शर्मा उन लोगों में से थे, जिन्हें हमारी इस पुस्तक और हम पर 
भरोसा था । विंग कमांडर अनुपम बनर्जी ने उन नायकों की कहानियों का चुनाव करने में हमारी मदद की , जिनकी 
कहानियाँ हमने इस पुस्तक में बताई हैं । 

हमारी संपादक स्वाति चोपड़ा खुद में एक असली हीरो हैं । उन्होंने इस शिखर तक पहुँचने में हमारी जो 
हासलाअफजाई की है, वह काबिले-तारीफ है । 

और मृगा मैथल ने हमारे साथ काम करते हुए जो धैर्य दिखाया, हम उसके लिए उनके शुक्रगुजार हैं । 
हम अपने परिवारों का तो एहसान कभी चुका ही नहीं सकते । उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास 
शब्द नहीं हैं । उन्होंने अकसर इन कहानियों का कच्चा- पक्का रूप पढ़ा और उनकी आँखों में आँसू आ गए । इन 
आँसुओं में एक हैरानी का भाव भी था कि ऐसी हिम्मत और साहस क्या इनसानों में संभव है! 

लेकिन इन सबसे आगे हम उन नायकों को सलाम करते हैं , जो इन कहानियों की शक्ल में आप तक पहुँचेहैं । 
उनके परिवार और उनके कॉमरेड असली सलाम के हकदार हैं । इस पुस्तक को लिखते समय हमने इनसानियत 

और गरिमा का जो रूप देखा, वह शायद हम अपनी जिंदगी में फिर कभी न देख पाएँगे ।हिंदुस्तान के जाँबाजों को 
हमारा सलाम ! 


अध्याय - 1 


हमें नहीं पता, डर क्या होता है 


पाकिस्तान के कब्जेवाले कश्मीर में सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक 
उड़ी, जम्मू व कश्मीर; 18 सितंबर , 2016 

एके -47 राइफलों को हर लिहाज से आखिरी बार जाँचा- परखा जा रहा है । गोला-बारूद मैगजीन के जखीरे की 
आखिरी बार जाँच और साथ ही जैतूनी हरे रंग के झोले में रखे गए ग्रेनेडों को भी जाँचा- परखा जा रहा है । चार 
लोगों ने मुट्ठी भर बादाम को अपने मुँह में डाला और घने अँधेरे के बीच वे उन बादामों को जल्दी-जल्दी निगलने 
में लगे हैं । छोटे , हलके और एनर्जी से भरपूर पहाड़ी बादाम घुसपैठिए आतंकवादियों के लिए उनके हथियारों जितने 
ही जरूरी होते हैं । प्रोटीन से भरपूर मुट्ठी भर बादाम अगले आठ घंटे तक काम चलाने के लिए काफी हैं । कम - से 
कम आठ घंटे के लिए । 

भारतीय सेना की लड़ाकू पोशाक में छुपकर ये घुसपैठिए अपनी तैयारी में लगे थे। किसी को कोई शक न हो , 
इसलिए उन्होंने दाढ़ी भी पूरी तरह साफ कर रखी थी । रिजलाइन के नीचे छुपे बैठे चारों लोग बाहर निकले, जहाँ से 
विशाल सीमाई इलाका सामने नजर आ रहा था । घुप्प अँधेरे में उन्होंने एक किलोमीटर का रास्ता तय किया और 
जम्मू व कश्मीर के उड़ी सेक्टर में , नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की उड़ी ब्रिगेड के उस परिसर तक पहुँच गए, 
जिसकी चाक - चौबंद सुरक्षा थी । 

चारों जनों को यह बात पता थी कि उनका यह मिशन कोई बहुत अधिक खास नहीं था । पाकिस्तानी आतंकवादी 
पहले भी भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला कर चुके थे। सच्चाई तो यह थी कि आठ महीने पहले ही जनवरी 2016 
में इतने ही आतंकवादी पठानकोट में भारतीय वायुसेना के बेस में घुस गए थे, जहाँ उन्होंने भारतीय सुरक्षा बलों के 
हाथों मारे जाने से पहले 7 सुरक्षाकर्मियों की जाने ले ली थीं । 

लेकिन कुछ ऐसा था, जो उन लोगों को नहीं पता था । उन्हें नहीं पता था कि वे जो कुछ करने जा रहे हैं , वह 
भारत को इस कदर बदल देगा , जैसाकि पिछले 25 सालों में नहीं हुआ था । उनकी यह काररवाई भारत को उस 
सैन्य बिंदु से आगे बढ़ने पर मजबूर कर देगी, जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता है और जहाँ तक पहुँचने से 
अब तक वह खुद को रोकता आया था । इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसकी यह काररवाई उस दैत्य को जगा 
देगी, जिसके बारे में पाकिस्तान को यह गलतफहमी थी कि वह अनंत काल तक चिरनिद्रा में सोया रहेगा । 

सूरज अभी उगा नहीं था और ये चारों घुसपैठिए उड़ी सेक्टर में सेना के शिविर में घुस चुके थे। चारों इस तरह 
चले जा रहे थे मानो वे वहाँ के चप्पे - चप्पे से वाकिफ हों । उनके पाकिस्तानी आकाओं ने युद्ध के इस खेल का 
पूरा नक्शा बना रखा था । उनके पास शिविर का नक्शा और मॉडल था । कैंप के चप्पे - चप्पे से खुद को वाकिफ 
करने में उन्होंने जरा भी समय बरबाद नहीं किया । वे सीधे उन शिविरों की ओर चल दिए, जहाँ जवान सो रहे थे । 

जब तक सूरज पूरा उगा और स्पेशल फोर्सेज - एस. एफ . - कमांडो को बतौर कुमुक उड़ी की ओर रवाना किया 
गया , 17 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे । 2 ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया । 


घाटी में बहे जवानों के खून ने हिंदुस्तान की रगों में काटो तो खून नहीं वाली हालत कर दी । देश सकते में आ 
गया । उड़ी में घात लगाकर किया गया हमला कुछ अलग ही था । चार आतंकवादियों ने जिस तरह से हिंदुस्तानी 
जवानों को गोलियों से भून दिया था, उन हालात में उड़ी हमले ने सोए हुए शेर को जगा दिया और उसकी नस - नस 
में गुस्से की आग फैल गई । आठ महीने पहले की ही तो बात थी । पठानकोट एयरबेस की रक्षा करते हुए शहीदों की 
माँ , बहनों और पत्नियों की आँखों के आँसू तक अभी सूखे नहीं थे और अब उड़ी हमले ने एक बार फिर सभी को 
हिलाकर रख दिया । चार आतंकवादियों की तरह ही पाकिस्तान को शायद इस बात की तसल्ली थी कि हिंदुस्तान में 
इस हमले के बाद जनता का गुस्सा फूटेगा और राजनीतिक स्तर पर इसकी निंदा की जाएगी , जैसाकि हिंदुस्तान अब 
तक करता आया था और ऐसी राजनीतिक निंदाओं में उसे महारत हासिल हो चुकी थी । लेकिन पाकिस्तान ने इस 
सारे जमा - घटा और गणित में एक भयंकर भूल कर दी । भारत अब तक कोई काररवाई नहीं करने की अपनी छवि 
के विपरीत जा रहा था । वह ऐसा बदला लेने जा रहा था , जैसाकि पाकिस्तान ने कभी सपने में भी सोचा नहीं था । 
__ 18 सितंबर की सुबह जब टेलीविजन न्यूज चैनल और इंटरनेट उड़ी हमले की कवरेज से अटे पड़े थे तो उधर 
रायसीना हिल पर अजीब तरह की खामोशी छाई हुई थी । रक्षा प्रतिष्ठान के सबसे गोपनीय ‘ वार रूम में कई 
आपात बैठकें हुई । उनमें से एक बैठक की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित 
डोभाल ने सँभाली । यही बैठक थी, जिसमें भारतीय नेतृत्व ने दो बेहद अहम फैसले लिये — 1. भारतीय सेना इस बार 
उड़ी हमले का मुँहतोड़ जवाब देने के लिए सीधे जाकर दुश्मन की गरदन पकड़ेगी ; 2. प्रधानमंत्री मोदी समेत देश 
के मंत्री अपनी- अपनी भूमिका अदा करेंगे और जब तक मुँहतोड़ जवाब दे नहीं दिया जाता , तब तक वे यही स्वाँग 
करेंगे कि ऐसी पिछली घटनाओं की तरह इस बार भी हिंदुस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा । इसकी अगली सुबह 
के राजनीतिक नाटक की पटकथा बेहद बारीकी और सावधानी से तैयार की गई । 
___ इस बीच, 800 किलोमीटर दूर और हिमालय की ऊँचाइयों में भारतीय सेना का एक युवा एस. एफ . अधिकारी 
अपनी बैरक में छोटे से टेलीविजन के सामने बैठा था । उसका चेहरा काफी कठोर था । उड़ी उसका इलाका था । 
अपनी यूनिट की एक छोटी टीम के जवानों के साथ वह दो महीने के एक विशेष अभियान पर सियाचिन ग्लेशियर 
पर गया हुआ था । मेजर माइक टैंगो के चेहरे की शांति के पीछे एक आग सुलग रही थी, जिसे वह अपने ही भीतर 
काबू में करने की जद्दोजहद में लगे थे। उन्हें उड़ी आर्मी कैंप के जाने- पहचाने चेहरे टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ 
रहे थे और जिस समय भारत सरकार इस मामले में अभूतपूर्व काररवाई का फैसला करने जा रही थी , उसी के साथ 
मेजर के दिमाग में भविष्य को लेकर एक खतरा कौंध गया । 

वे कहते हैं , " हमें पता था कि बात बहुत दूर तक चली गई है । यह कोई छोटी घटना नहीं थी । चुप बैठे रहने का 
तो कोई सवाल ही नहीं था । यह सब्र का पैमाना छलकने की हद से भी आगे निकल जाने जैसा था । " स्पेशल 
फोर्सेज की एलीट पैराशूट रेजीमेंट या पैरा - एस. एफ ., जैसाकि उसे इस नाम से जाना जाता है, मेजर टैंगो इसमें 
निर्णय लेने के लिहाज से दूसरी बड़ी शख्सियत या 2 आईसी पद पर थे और अपनी 13 साल की सैन्य सेवा में वह 
जम्मू व कश्मीर में एक दशक गुजार चुके थे। वह 20 से अधिक सफल आतंक-विरोधी अभियानों का हिस्सा रहे 
थे। लेकिन 18 सितंबर की सुबह ने इस ऑफिसर के सीने में एक खंजर- सा उतार दिया था । उनकी यूनिट के बाकी 
जवान उस इलाके के आसपास तैनात थे, जहाँ आतंकवादियों ने हमला किया था । अपनी यूनिट के जवानों के पास 
लौटने के लिए वह बेचैन थे। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी , ऊधमपुर से अपनी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर या 
सी . ओ. का फोन आने के तुरंत बाद मेजर टैंगो ने अपने जवानों को बड़ी फुरती के साथ इकट्ठा किया, क्योंकि 
उन्हें जल्द - से- जल्द घाटी लौटना था । उनकी टीम 18 सितंबर की रात को ही द्रास पहुँच गई — वह तारीख, जिसे 


लोग कभी नहीं भूलेंगे । 

अगली सुबह , जब वे श्रीनगर के अपने सफर पर रवाना हो रहे थे तो उधर , दिल्ली में चीजें पहले ही हरकत में 
आ चुकी थीं । 

सबसे पहले जिस मंत्री ने बयान दिया, वह पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी . के. सिंह थे, जिन्होंने पारंपरिक तरीके से 
हमले की निंदा करने के बाद उन हालात में एक बेहद उल्लेखनीय और उदार तरीके से अपील की । उन्होंने कहा 
कि भारत भावनाओं में बहकर काररवाई नहीं कर सकता । यह बयान रणनीति की सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण 
साबित होने वाला था , जिसके तुरंत बाद ही रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने ऐलान किया कि उड़ी के जवानों का 
बलिदान बेकार नहीं जाएगा । श्रीनगर में सेना से बात करते हुए पारिकर ने चिर- परिचित अंदाज में सेना से दृढ़ 
काररवाई के लिए कहा; लेकिन साफ शब्दों में नहीं कहा कि किस प्रकार की काररवाई करने की जरूरत है । यह 
एक आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के तयशुदा बयान के जैसा ही बयान था । 

हालाँकि , यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार का संदेश इतना नपा -तुला नहीं हो कि इससे किसी प्रकार की 
शंका पैदा हो , कनिष्ठ मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे इस नाटक में कुछ और मसाला डालें और यह भूमिका 
मनोहर पारिकर के कनिष्ठ मंत्री सुभाष भामरे ने बखूबी अदा की , जिन्होंने ऐलान किया कि करारा जवाब देने का 
समय आ गया है । 19 सितंबर को शीर्ष स्तर की दो और बैठकें हुई , जिसमें से एक की अध्यक्षता गृह मंत्री राजनाथ 
सिंह ने की । इसके लिए उन्होंने अपनी रूस यात्रा भी रद्द कर दी थी । दूसरी बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय में 
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई । सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह, जो कि पिछले दिन हुए हमले के तुरंत बाद 
कुछ ही घंटों में कश्मीर घाटी पहुँच गए थे, उन्हें सरकार के राजनीतिक निर्देश स्पष्ट तौर पर समझा दिए गए । वह 
हरी झंडी के साथ कश्मीर पहुँच गए, उस हरी झंडी के, जिसका एस. एफ . अब तक केवल सपने देखता आया था 
— सरकार के पूर्ण समर्थन से मुँहतोड़ हमले की योजना बनाना और उस योजना को अंजाम तक पहुँचाने की हरी 
झंडी । 

अगले 24 घंटों में सेना ने बदला लेने के लिए एक ऐसी विध्वंसक योजना का खाका तैयार किया, जिसमें 
सरकारी नेतृत्व को चुनने के लिए कई विकल्प भी उपलब्ध कराए गए थे । 

लड़ाकू अभ्यासों और संभावित हमलों की तैयारी के दौरान सेना नियमित रूप से दुश्मन के इलाके में बनावटी 
हमले करती है । लेकिन 2 एस. एफ . यूनिटों के कमांडिंग अफसरों जिनमें मेजर टैंगो भी एक थे — ने अपने 
विकल्पों की बाकायदा सूची बनानी शुरू की , क्योंकि वे जानते थे कि उस वक्त वहाँ इतिहास लिखा जा रहा था । 

20 सितंबर को जैसे ही मेजर टैंगो और उनकी टीम श्रीनगर पहुँची, सेना के उत्तरी कमांडर या ऊधमपुर में स्थित 
उत्तरी कमान के मुख्यालय के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में 
मिशन के अंतिम विकल्पों की सूची थी और वे गोपनीय कूट चैनलों के जरिए दिल्ली में सरकार को उन्हें पेश करने 
की तैयारी में लगे थे। विकल्पों को बेहद बारीकियों के साथ पेश किया गया था । 

मेजर टैंगो कहते हैं , " हमें केवल मंजूरी की जरूरत थी । एस . एफ . में हम लोग हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहते 
हैं । जब हम किसी अभियान में नहीं होते हैं तो हम उसकी तैयारी कर रहे होते हैं । हम जो भी करते हैं , उसके पीछे 
एक मकसद होता है । " 

दिल्ली में सेना मुख्यालय पर माहौल काफी उदास और निराशाजनक , लेकिन एक ही चीज पर केंद्रित था । उप 
सेना प्रमुख बाद में सेना प्रमुख बने लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत योजना बनाने में लीन थे। दशकों की इन्फैंट्री 
ट्रेनिंग के अनुभव के साथ यह उनके लिए एक निर्णायक ऑपरेशन होने जा रहा था , जिसकी निगरानी में वह मदद 


करने वाले थे। 18 सितंबर को जो कुछ हुआ, उससे लेफ्टिनेंट जनरल रावत निजी तौर पर प्रभावित हुए थे। वे एक 
युवा कैप्टन के रूप में 1980 के दशक में , उड़ी में , गोरखा राइफल्स कंपनी की कमान संभाल चुके थे और 
कश्मीर घाटी के सर्वाधिक अशांत हिस्सों में से एक में वह ब्रिगेड की अगुवाई कर चुके थे । 
___ काफी सालों बाद वह मेजर जनरल के रूप में बारामूला स्थित 19वीं डिवीजन की कमान संभालने के लिए लौटे 
थे । अपनी टेबल पर झुके हुए, जब वह इन अभूतपूर्व योजनाओं पर अपना सारा ध्यान लगाए हुए थे तो उन्हें कतई 
इस बात का भान नहीं था कि कुछ महीने बाद जम्मू -कश्मीर में उनका अनुभव और उड़ी हमले में भारत के जवाब 
की योजना बनाने में निभाई गई उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका सरकार के दिमाग में इतनी पैठ बना लेगी कि सरकार 
विश्व की सर्वाधिक विशाल सेनाओं में से एक की कमान उनके ही हाथों में सौंप देगी । 

सभी विकल्पों की अलग- अलग सूचियाँ बनाई गई । पहले कॉलम में उस जगह का नाम था , जहाँ पर हमला 
किया जाएगा । दूसरे कॉलम में उस जगह की स्थिति बताई गई थी कि पाक के भीतर और नियंत्रण रेखा से वह 
कितनी दूरी पर स्थित है । तीसरे कॉलम में जगह के बारे में जानकारी मुहैया कराई गई थी और साथ ही 

आतंकवादियों की संख्या का भी अनुमान लगाया गया था , जिनसे वहाँ सामना होने की संभावना थी । चौथे कॉलम 
में जरूरी संसाधनों की विस्तार से सूची बनाई गई थी कि हमले के दौरान इसके लिए कितने जवान , उपकरण , 
साजो - सामान और पीछे कितनी चीजों को तैयार रखने की जरूरत होगी, जिसे बैकअप सपोर्ट कहा जाता है । एक 
आखिरी कॉलम था । उसमें यह आँकड़ा दिया गया था कि किसी एक खास लक्ष्य को भेदने पर भारत को कितना 
जानी नुकसान हो सकता है । कुछ लक्ष्यों में जन - हानि होने का आँकड़ा शून्य रहने की संभावना थी , बशर्ते जवानों 

और उपकरणों को उचित तरीके से जुटाया जाए । कुछ अन्य विकल्प थे, जिनमें निश्चित रूप से जान - हानि होने की 
भविष्यवाणी की गई थी और कुछ मामलों में यह आँकड़ा दो अंकों में जा सकता था । मेजर टैंगो कहते हैं , 
"विकल्प, जहाँ तक संभव हो सकता था , बेहद स्पष्ट तरीके से उपलब्ध करवाए गए थे। इन सूचनाओं के आधार 
पर सरकार को फैसला करना था , जिसमें संभावित हताहतों की संख्या भी शामिल थी । हमने कोई भी कसर नहीं 
छोड़ी थी । " 

सूची को बेहद गोपनीय शीर्ष कमान स्तर पर जाँचा- परखा गया, जिसमें मुट्ठी भर लोग ही होते हैं और पूरी 
योजना में जानने की जरूरत नियम को लागू किया गया । सरकार को अंतिम योजना पेश करने से पूर्व खुफिया 
ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के विशेष अधिकारियों ने हर कोण से इन विकल्पों की पड़ताल 
की । 

इस बीच, 20 सितंबर की सुबह, श्रीनगर पहुँचने पर मेजर टैंगो अपने सी . ओ. से मिलने के लिए सीधे एक विशेष 
ऑपरेशन कक्ष में चले गए । सी . ओ. अपने जवानों के साथ पिछला दिन उड़ी में बिताने के बाद लौटे थे । कर्नल ने 
मेजर टैंगो से कहा, " छोटे , सीरियस मैटर हैं । " दोनों अधिकारी अपने शिकार का पीछा करने में पाताल तक जा 
सकते थे और उन्होंने हमेशा ही ऐसा किया था । एक दशक पहले मेजर टैंगो के सी . ओ., टैंगो के टीम लीडर रहे थे । 
उस समय माइक ने टूप कमांडर के तौर पर हाल ही में कमीशन प्राप्त किया था और अब 2आईसी मेजर टैंगो 
अपने सी . ओ. के आदेश पर नरक में भी जाने को तैयार थे। कर्नल को माइक से बात करते हुए कभी भी झिझकना 
नहीं पड़ा था । लेकिन उस सुबह यह झिझक साफ नजर आ रही थी और उसका उचित कारण भी था । 

अभी - अभी आदेश आया था कि मेजर टैंगो को कश्मीर घाटी से बाहर देश के किसी अलग हिस्से में तैनात करना 
था , हालाँकि उन्हें पूरे एक महीने बाद रवाना होना था ; लेकिन सेना यूनिट में इसे मजाक में पोस्टिड आउट, नॉट 
इंटरेस्टिड या पीओएनआई कहा जाता था , यानी अब तुम्हारा काम खत्म । अब तुम्हारा यहाँ मन नहीं लगेगा । 


आम भाषा में कहें तो इसका मतलब यह है कि एक बार किसी अफसर को अपनी अगली तैनाती का आदेश मिल 
जाता है तो हो सकता है कि वह अपनी मौजूदा यूनिट में अधिक रुचि न ले । मेजर टैंगो के लिए श्रीनगर में उस 
सुबह कोई दुविधा नहीं थी । मेजर टैंगो याद करते हुए कहते हैं , " मुझे विकल्प दिया गया था कि या तो पीछे रहूँ 

और अभियान की निगरानी करूँ या ऑपेरशन की कमान सँभालूँ और आगे बढूँ । मुझे फैसला करने में एक क्षण 
नहीं लगा । " 

मेजर टैंगो जानते थे कि यह मिशन वह ऑपरेशन होने जा रहा है , जिसका सभी एस . एफ . जवान सपना देखते हैं । 
ऑफिसर को भी पता था कि हकीकत में कोई विकल्प ही नहीं है । उनके सी . ओ. को मुख्य भूमिका में अपना 
सर्वश्रेष्ठ जवान चाहिए था । जब दोनों सिगरेट पी रहे थे तो मेजर टैंगो ने कहा, " सर , आप टेंशन में लग रहे हो । 
आपको ऐसी दुविधा कैसे हो सकती है ? आप मुझे सिर्फ आदेश दो , कोई हिचक नहीं । " मेजर टैंगो ने आत्मविश्वास 
से लबरेज और दृढ शब्दों में अपने सी. ओ. को यह बात कही । 
"जिस चीज के लिए एस. एफ . ज्वाइन किया था, वो मौका अब आया है और आप मुझे चुनाव करने के लिए कह 
रहे हो ! " मेजर टैंगो मुसकराए । 
__ 20 मिनट बाद मेजर टैंगो और उनके 19 जवान सेना के वाहनों में सवार होकर बारामूला तक के 70 किलोमीटर 
के सफर पर चल पड़े । 20 सितंबर को आधी रात तक मेजर टैंगो की टीम उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर एक 
चौकी पर पहुँच गई । 

योजना को इतना गोपनीय बनाकर रखा गया था कि जिन टीमों को हमला करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन 
तक को यह एहसास नहीं था कि आनेवाले समय में क्या होने वाला है । दो पैरा - एस. एफ . यूनिटों के सी . ओ. ने 
अपनी - अपनी टीमों को केवल इतना बताया था कि वे उड़ी, कुपवाड़ा और राजौरी सेक्टरों में नियंत्रण रेखा की ओर 
रवाना हों और आगे के आदेश का इंतजार करें । उन्हें निर्देश दिया गया था कि उन्हें 12 घंटे के नोटिस पर आगे 
बढ़ने के लिए तैयार रहना है । 

मेजर टैंगो और उनके योद्धा पैदल ही आगे बढ़ चले थे। हेलीकॉप्टर से नियंत्रण रेखा तक पहुँचाए जाने का तो 
सवाल ही पैदा नहीं होता था । इसमें एक तो खतरा यह था कि पाकिस्तानी सेना की मोरचेबंदी के इतने पास से 
उड़ान भरना किसी भी हालत में ठीक नहीं था और दूसरा यह कि पहाड़ों में प्रतिध्वनि प्रभाव के चलते हेलीकॉप्टर 
के ब्लेड असंतुलित हो जाएँगे । 

20 सितंबर की उस रात को जब जवान नियंत्रण रेखा के समीप पहुँचे तो उनके हौंसले किसी पर्वत की तरह 
बुलंद थे । उनका गोपनीय तरीके से वहाँ पहुँचना ही इस बात का पक्का सबूत था कि आक्रामक काररवाई होने 
वाली है । एस. एफ . को कभी भी रक्षा के लिए तैनात नहीं किया जाता । उनका मुख्य काम हमला करना और दुश्मन 
को ध्वस्त करना होता है । लेकिन छुपे रहना एक बड़ी चुनौती होगी । 

मेजर टैंगो ने कहा , " जब एस. एफ . के जवान नियंत्रण रेखा के करीब पहुँच जाते हैं तो दूसरी ओर खतरे की घंटी 
बजने लगती है । " आप कितना ही अपनी मौजूदगी को ढकने की कोशिश कर लें , उससे कोई फर्क नहीं पड़ता । 
एस. एफ . जवानों में कुछ खास होता है । वे इस बात को जानते हैं । " 

उड़ी में मेजर टैंगो की टीम की तरह ही दो और पैरा - एस. एफ . टीमों को तैनात किया गया था — एक को जम्मू 
के उत्तर में पुंछ में और दूसरी को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा की चौकी पर । हर टीम के पास पाक 
अधिकृत कश्मीर के भीतर हमला करने के लिए एक - एक लॉञ्च पैड ही था । इन तीनों स्थानों पर योद्धा मोरचा 
जमाए बैठे थे और आदेश का इंतजार कर रहे थे । 


सितंबर के महीने में नियंत्रण रेखा पर मौसम हलका ठंडा ही होता है, लेकिन कुछ ही हफ्ते बाद यह बदल जाता 
है । लेकिन दूसरी ओर, धरती के इस हिस्से में कोई बदलाव नहीं होता । कुदरत के लिहाज से यह पहाड़ी इलाका 
बिना किसी हथियार के खुद ही इनसान की जान लेने के लिए काफी है, जहाँ भारतीय और पाकिस्तानी चौकियों पर 
जवान तैनात रहते हैं । 
__ एक मौसम ही था , जो थोड़ा नरम था । बाकी तो, एस. एफ . कुमुक के आने से जवानों का हौसला तो बढ़ा , 
लेकिन उड़ी हमले को लेकर सैन्य अधिकारियों और जवानों में जो आक्रोश था , उसकी आग अभी भी धधक रही 
थी । दरअसल, सेना ने बदले की काररवाई के लिए उसी यूनिट के जवानों को लेने का फैसला किया था , जिन्हें 
उड़ी हमले में सबसे अधिक नुकसान हुआ था । एक घातक प्लाटून का गठन किया गया और इसमें उन यूनिटों के 
जवानों को लिया गया , जो हमले में अपने साथियों को खो चुके थे। उन्हें सीमावर्ती चौकियों की कमान सौंपी गई 

और साथ ही इलाके के बारे में खुफिया जानकारी तथा आनेवाले मिशन में मदद करने का काम दिया गया । 
सामरिक दृष्टि से यह सही चाल थी , क्योंकि वे जितनी बेहतरी से सीमावर्ती इलाके के चप्पे - चप्पे को जानते थे, 
उतना शायद ही दूसरा कोई जानता होगा । लेकिन इसका एक और भी बड़ा कारण था । उन्हें मिशन में शामिल करने 
से कम- से- कम उड़ी हमले की आँच को शांत करने में कुछ तो मदद मिलेगी । लेकिन पाकिस्तान को कहीं-न - कहीं 
आनेवाले भयानक अंजाम का अंदेशा नहीं रहा होता तो वह अगले दिन उसके गुस्से में आग में घी डालने का काम 
नहीं करता । और जिस आदमी ने यह किया, वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद नवाज शरीफ थे । 21 सितंबर , 2016 
को नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र आम सभा को संबोधित किया । उनके संबोधन की विडंबना बाद में जाकर ही 
सामने आनी थी । यह कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए पाकिस्तान का पारंपरिक मंच था , जहाँ नवाज शरीफ उड़ी 
हमले के चार दिन भी नहीं हुए थे कि कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए — 
" कश्मीर विवाद के समाधान के बिना भारत और पाकिस्तान के बीच शांति तथा संबंधों को सामान्य बनाने के मकसद को हासिल नहीं किया जा सकता । 
हमारी भविष्यवाणियाँ अब मौजूदा घटनाक्रम से सही साबित हो रही हैं । कश्मीरियों की एक नई पीढ़ी अपने आप ही भारत के अवैध कब्जे के खिलाफ 
उठ खड़ी हुई है — कब्जे से आजादी माँग रही है । भारतीय बलों ने जिस युवा नेता बुरहान वानी की हत्या की है, वह ताजा कश्मीरी इंतिफादा का प्रतीक 
बनकर उभरा है, जो कि आजादी के लिए एक लोकप्रिय और शांतिपूर्ण आंदोलन है , जिसकी नुमाइंदगी कश्मीरी , युवा और बूढ़े, महिला और पुरुष कर 
रहे हैं । अपने हक को लेकर उनमें जो विश्वास है, वही उनकी ताकत है और उनके दिलों में आजादी की भूख है । "1 

संदेश में वह चूके नहीं । शरीफ न केवल उड़ी हमले का जिक्र करने की एक द्विपक्षीय संबंधों की गरिमा को 
भूल गए , बल्कि उन्हें यह एक ऐसा मौका मिल गया, जहाँ उन्होंने भारत द्वारा आतंकवादी करार दिए गए एक 
व्यक्ति का महिमा-मंडन शुरू कर दिया । उस व्यक्ति का , जो कश्मीरी नागरिकों पर सैकड़ों आतंकवादी हमलों के 
लिए जिम्मेदार था , जिसके नाम पर निर्दोष कश्मीरियों के खून के दाग थे। किसी को अंदेशा नहीं था कि शरीफ 
सामान्य राजनयिक बयानों से अलग कुछ बोलेंगे। यही लग रहा था कि वह इसी बात पर जोर देंगे कि किस प्रकार 
भारत और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद के शिकार हुए हैं । लेकिन जो उन्होंने कहा, वह सरेआम की गई ऐसी 
गुस्ताखी थी, जिसमें उन्होंने भारतीय राष्ट्र के एक दुश्मन को नायक बनाने का कुप्रयास किया था । उधर, हिंदुस्तान 
में जहाँ जनता का गुस्सा युद्ध का बिगुल बजाने की माँग के रूप में उफन रहा था , तो शरीफ के ऐसे धूर्तता भरे 
भाषण से राजनीतिक नेतृत्व को अपनी वह राजनीतिक योजना काम करती दिखी, जिसकी उसे जरूरत थी । लेकिन 
इस सारे ड्रामे में मास्टर स्ट्रोक तो अभी तीन दिन बाद लगने वाला था और इस मास्टर स्ट्रोक को लगानेवाले खुद 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे । 24 सितंबर को केरल के कोझिकोड में हजारों लोग एक रैली के लिए एकत्र हुए थे और 
समय था शाम के 5 बजकर 55 मिनट । ट्वीट को छोड़कर प्रधानमंत्री उड़ी हमले के बाद से ही खामोश थे और 
उस दिन मीडिया की नजरें उन पर टिकी हुई थीं । वह उड़ी के बारे में क्या कहेंगे ? क्या वह नवाज शरीफ की बात 
का जवाब देंगे ? उस बात को एक साल भी नहीं हुआ था , यह वही इनसान था , जिससे लाहौर मिलने जाने के लिए 


प्रधानमंत्री ने खुशी - खुशी अपना विमान मुड़वा दिया था । क्या प्रधानमंत्री उस जनता के घावों पर मरहम लगाएँगे, जो 
पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने का इंतजार कर रही है ? अपने चरम पर पहुँच चुके इस ड्रामे में भूमिका अदा 
करने की बारी अब प्रधानमंत्री की थी 
" एक नेता - नवाज शरीफ - एक आतंकवादी का भाषण पढ़ रहा है । मैं पाकिस्तानी नागरिकों से बात करना चाहता हूँ । 1947 से पहले आपके पूर्वज इस 
पूरी धरती को प्यार करते थे। भारत युद्ध के लिए तैयार है, गरीबी के खिलाफ युद्ध । आइए, भारत और पाकिस्तान सामाजिक बुराइयों, निरक्षरता और 
बेरोजगारी के खिलाफ युद्ध लड़ें । देखते हैं , कौन जीतता है! "2 

मीडिया और जनता सन्न रह गई । मोदी की जो दहाड़ होती थी , यह भाषण उसके कहीं आसपास भी नहीं था । 
प्रधानमंत्री जब पाकिस्तान के बारे में बोलते थे तो सुननेवालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे; लेकिन आज यह क्या 
हुआ? जनता सकते में आ गई और जिस संतुष्टि के लिए वह आई थी, वह उससे महरूम ही रह गई ! गरीबी के 
खिलाफ युद्ध छेड़ने का आह्वान तो चालाकी से हासिल की गई उपलब्धि थी , जो अव्यवस्था फैलने पर अंतिम 
हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जाती है । इस संदेश से एकदम यही अर्थ निकाला गया कि भारत राजनीतिक 
बयानबाजी के रूप में ही जहर उगल सकता है, राजनीतिक इच्छा - शक्ति और दम - खम उसमें नहीं है । 

उधर, उड़ी में नियंत्रण रेखा पर मेजर टैंगो और उनके जवानों को अग्रिम मोरचे पर तैनात हुए चार दिन हो चुके 
थे। इतने लंबे समय तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की उन्हें आदत नहीं थी और एस. एफ . जवान आदेश की बाट 
जोह रहे थे, चाहे फिर वह कोई भी आदेश हो । मेजर टैंगो बताते हैं , “ हम बेहद शांत थे। चूँकि हम पाकिस्तानी सेना 
की चौकियों के इतने करीब थे कि हम हिल- डुल भी नहीं सकते थे। उन्हें नियंत्रण रेखा पर एस . एफ . की मौजूदगी 
का हो सकता है कि शक हो गया हो ; लेकिन यह कोई विकल्प नहीं था । " 
___ टीम लीडर के नाते मेजर टैंगो ने खुद एक - एक जवान को चुना था , जिनमें सहायक भूमिका निभानेवाले 

अधिकारी और जवान भी शामिल थे । उन्हें यह भी बहुत अच्छी तरह पता था कि 19 लोगों की जिंदगी उनके हाथों 
में है । एस. एफ . जवान इंतजार कर रहे थे। वे उड़ी चौकी से हलकी -फुलकी टोह लेने के लिए चले जाते थे, लेकिन 
बहुत अधिक दूर तक नहीं । उनके इस इंतजार में तनाव था, दिलो-दिमाग को सुन्न करनेवाली एक पीड़ा थी , जिससे 
सारे कमांडो अच्छी तरह परिचित थे। उन्हें पता था कि असली युद्ध से कहीं अधिक हलचल खामोशी में होती है । 
एक बार जब आमना- सामना हो जाता है और गोलियाँ बरसनी शुरू हो जाती हैं , तभी असली शांति लौटती है । 
___ मेजर टैंगो और उनके जवानों को अभी तक साफ तौर पर नहीं बताया गया था कि उनका असली निशाना क्या 
है; लेकिन अब तक टीम को यह पक्का पता चल चुका था कि मिशन कैसा होने वाला है, जिसके लिए वे साँस 
रोके इंतजार कर रहे थे। जवान पूरी तरह तैयार थे । हर जवान को अपनी खास भूमिका का पता था । नतीजों से पैदा 
होनेवाली उथल - पुथल पर भी बारीकी से चर्चा हो चुकी थी । पूरा मिशन नियंत्रण रेखा पर दो अन्य लोकेशन पर 
तैनात दो और टीमों के साथ मिलकर मिनट- दर -मिनट तैयार किया गया था । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 
दक्षिण से उत्तर में भौगोलिक परिस्थितियाँ किस प्रकार आकार लेंगी, उसी के अनुसार टीमों के बीच आपसी 
तालमेल कायम करना एक जादुई प्रक्रिया साबित होने वाली थी । 
__ अपनी चौकी से मेजर टैंगो और उनकी टीम ने प्रधानमंत्री का कोझिकोड में दिया गया भाषण सुना था । मेजर टैंगो 
को यह भी पता था कि 48 घंटे बाद भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने 
वाली थीं । यह भाषण उस राष्ट्रीय स्तर पर खेले जा रहे ड्रामे का आखिरी सीन होगा, जो उड़ी हमले के एक दिन 
बाद शुरू हुआ था । 

क्रोध के साथ नफरत लिये सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र महासभा में सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से 
संवाद करती दिखीं । लेकिन उनका भाषण बड़ी ही सावधानी के साथ इस तरह से तैयार किया गया था कि उससे 


आक्रोश और नफरत नहीं, बल्कि दर्द और विश्वासघात की गूंज अधिक सुनाई दी — 
" जब प्रधानमंत्री मोदी काबुल से लाहौर गए तो क्या हमने कोई पूर्व शर्त रखी थी ? कैसी पूर्व शर्त ? हमने शर्तों के आधार पर मुद्दों को सुलझाने की पहल 
नहीं की थी , बल्कि दोस्ती के आधार पर की थी । असलियत तो यह है कि हमने पिछले दो सालों में दोस्ती की मिसाल कायम करते हुए कोशिश की , 
जोकि परंपरा के खिलाफ थी । हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ईद की बधाई दी , उनकी क्रिकेट टीम के लिए सफलता की कामना की , उनकी सेहत के 
लिए दुआएँ माँगीं । क्या ये सब किसी पूर्व शर्त के साथ किया गया ? और हमें बदले में क्या मिला ? पठानकोट – बहादुर अली और उड़ी । "3 

मेजर टैंगो ने 26 सितंबर की शाम को विदेश मंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण सुना । उस संबोधन में कहीं भी 
कोई चेतावनी या गुस्सा नहीं था । उसमें सबसे प्रमुख भावना निराशा की थी । ये सब बातें बाद में अपने मायने सामने 
रखने वाली थीं । लेकिन जितना वह मेजर टैंगो को समझ में नहीं आया, उतना ही पाकिस्तान को भी । 

ऑफिसर को यह नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उनका मन कह रहा था कि आदेश किसी भी समय 
आने वाला है । उनकी सोच आधी सही थी । 26 सितंबर की आधी रात तक योद्धाओं को तैयार रहने के लिए कहा 
गया और साथ ही आदेश दिया गया कि वे अपने लक्ष्यों की पहचान कर लें - उड़ी के दूसरी ओर आतंकवादियों के 
दो लॉञ्चिंग पैड थे। दोनों बाकी टीमों को एक -एक लॉञ्चिंग पैड को निशाना बनाने का आदेश दिया गया । 

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस ( आई. एस. आई.) द्वारा संचालित कुल चार आतंकी 
लॉञ्च पैड का नामोनिशान मिटाने के लिए चुना गया, जिन्हें पाकिस्तानी सेना संरक्षण प्रदान करती थी । भारतीय 
सैनिकों को अब वास्तविक समय के आधार पर लक्ष्यों के बारे में हर संभव सूचना जुटाने की जरूरत थी । तैयार 
रहने का जो आदेश मिला था , उसका मतलब स्पष्ट था कि आखिरी हरी झंडी मिलते ही मिशन को अंजाम देने के 
लिए उनके पास कुछ घंटे से अधिक का समय नहीं होगा । और उन्हें यह भी पता था कि जंग में कूद पड़ने का 
आदेश किसी भी समय आ सकता है । 

मेजर टैंगो की टीम ने अगले कुछ घंटों में जो बेहद गोपनीय निरीक्षण किया , उससे यह बात निकलकर सामने 
आई कि उड़ी चौकी के पार दिखाई दे रही पाकिस्तानी सेना की आठ चौकियाँ आक्रामक या जरूरत से अधिक 
रक्षात्मक स्थिति में नजर नहीं आ रही हैं । उनके गार्ड काफी दूर थे, लेकिन यह साफ था कि वे आराम फरमा रहे थे 
और उन्हें हर सेकंड करीब आ रही विनाश की घड़ी की टिक -टिक का जरा भी अंदेशा नहीं था । 

टीम जानती थी कि उनके पास जो भी खुफिया जानकारी उपलब्ध है, वह दुश्मन के इलाके में मानवीय खुफिया 
जानकारी से अधिक विश्वसनीय नहीं है । मोबाइल पर गोपनीय बातचीत के जरिए मेजर टैंगो की टीम के लोगों ने 
अपने चार मजबूत सीतों से संपर्क किया, जिनमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में दो स्थानीय गाँववाले और उस 
इलाके में सक्रिय दो पाकिस्तानी नागरिक शामिल थे। दोनों खतरनाक जैश ए मोहम्मद आतंकी समूह के भेदिए 
थे। उन लोगों को कुछ साल पहले ही भारतीय एजेंसियों ने सक्रिय किया था । चारों की सूचना पक्की थी । चारों ने 
अपने- अपने स्तर पर लक्ष्यों के बारे में उन्हें उपलब्ध कराई गई सूचना को सटीक बताया था । खुफिया सूचना के 
मामले में भारतीय टीम के पास नियंत्रण रेखा के उस पार और कुछ करने के लिए नहीं था । 

अंतिम तैयारियों और मिशन के बारे में भारतीय सरजमीं की ओर से टोह लिये जाने के अलावा जवानों ने अपने 
हथियारों और उपकरणों की जाँच की । मेजर टैंगो अपनी एम4ए1 5.56 - एमएम कार्बाइन लेने वाले थे, जबकि 
बाकी लड़ाकू टीम के पास एम4ए1 और इजराइली टैवोर टीएआर - 21 असाल्ट राइफलें , इंसटाल्जा सी 90 
डिस्पोजेबल ग्रेनेड लॉञ्चर और गैलील स्नाइपर राइफलें थीं । रात में देखने में मदद करनेवाले उपकरणों की बैटरियों 
की जाँच की गई तथा बाकी उपकरण भी चार्ज किए गए । कई घंटे बीत गए और जब यह साफ हो गया कि बस , 
अब अंतिम आदेश आने ही वाला है, मिशन की कमान संभाल रहे चीफ मेजर टैंगो की पेशानी पर कुछ बल दिखे । 
मेजर टैंगो याद करते हैं , " टीम का लीडर होने के नाते मेरी चिंता अपने सभी जवानों को सुरक्षित वापस लाने की 


थी । मैंने इस काम के लिए हीरे चुने थे। लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही थी — वापसी, जहाँ मैं जानता था कि 
मुझे अपने जवानों से हाथ धोना पड़ सकता है । " 

यह कोई छोटी - मोटी चिंता नहीं थी । पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक खड़ी ऊँचाईवाली रिजलाइन से नीचे 
उतरकर भीतर घुसना असल में ऑपरेशन का सबसे आसान काम था । यहाँ तक कि जो असली हमला बोलना था , 
उससे भी कमांडो घबराते नहीं थे। यह वापसी थी, जिसमें कि नियंत्रण रेखा पर ऊपर की ओर चढ़ना था और यह 
ऑपरेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा था । वापसी के समय तक पाकिस्तानी सैनिक नींद से जाग चुके होंगे और 
भारतीय जवानों की पीठ पाकिस्तानी सेना की चौकियों की ओर से बरसते आग के गोले की ओर होगी । उस समय 
पाकिस्तानी चौकियाँ सामरिक रूप से मजबूत स्थिति में होंगी और मिशन को अंजाम देकर लौट रहे भारतीय 
योद्धाओं की वापसी को मुश्किल बना देंगी और उस हालत में उन्हें निशाना बनाना और उन्हें खत्म करना दुश्मन 
के लिए आसान होगा । 

मेजर टैंगो जानते थे कि वापसी के इस चरण पर बार - बार सोचने से बचना असंभव था । और इसीलिए, उन्होंने 
उन आखिरी घंटों में अपनी एस. एफ . ट्रेनिंग की उन सभी बारीकियों को खंगाल डाला, जो उन्होंने सीखी थीं । उनके 
दिमाग में एक रणनीति चल रही थी कि किस तरह वह अपने सभी जवानों को सरक्षित वापस ला सकते हैं । उनके 
जवान कम - से- कम घायल हों, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना था । घने अँधेरे में खड़े विशाल पहाड़ अँधेरे को मात दे 
रहे थे और उसी अँधेरे में वे तमाम संदेह और दुश्वारियाँ भी छुपी थीं, जिनका आगे सामना करना था । मेजर टैंगो 
जानते थे कि वापसी का रास्ता उनका असली दुश्मन हो सकता है । मेजर टैंगो की टीम के लिए चुने गए दो आतंकी 
लॉञ्च पैड के लक्ष्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भीतर थे और एक - दूसरे से बमुश्किल 500 मीटर की दूरी पर 
थे। हर लॉञ्च पैड वास्तव में एक ऐसा पारगमन क्षेत्र है, जहाँ आतंकवादी घुसपैठिए नियंत्रण रेखा के इस पार 
घुसपैठ करने से पहले एकत्र होते हैं । साजो -सामान और प्रशासनिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए दोनों लॉञ्चिंग 
पैड पाकिस्तानी सेना की चौकियों के समीप थे और घुसपैठ की कोशिशों से पहले आतंकवादियों के आई. एस. आई . 
आका अकसर इन लॉञ्चिंग पैड का दौरा करते थे । मेजर टैंगो ने अपनी टीम के जवानों से अपने रेडियो पूरी तरह 
बंद करने के लिए कहने से पहले श्रीनगर में अपने सी . ओ. से आखिरी बार बात की । इसके बाद अब पूरी टीम 

ऑपरेशन से लौटने तक रेडियो को पूरी तरह बंद रखने वाली थी । वे केवल अपने हाथ में लिये सैटेलाइट उपकरण 
से बेहद जरूरी डाटा ही ट्रांसमिट कर सकते थे । 
___ 27 सितंबर का दिन था और अभी दोपहर हुई नहीं थी । उसी समय 3 असॉल्ट टीम को चार आतंकी लॉञ्च पैड 
पर हमला करने की हरी झंडी मिल गई । नियंत्रण रेखा पर मोरचा सँभाले उन्हें सात दिन हो चुके थे और अब उन्हें 
आखिरकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुस जाने का आदेश मिल गया था । इस मिशन के बारे में जो भी योजना 
बनाई गई थी , वह एकदम स्पष्ट थी । जवानों को अपने लक्ष्यों तक पहुँचना था , अपने सैटेलाइट उपकरण से उन्हें 
जितना संभव हो सके, ताजा खुफिया जानकारी हासिल करनी थी और उसके बाद उन्हें वही करना था — जो भी 
नजर के सामने आ जाए , उसका सफाया कर दो । 

सेना या सरकार में , कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर, किसी को इस मिशन के बारे में कोई कानोंकान खबर नहीं 
थी । जिन लोगों को इसके बारे में पता था , उनमें एक सिरे पर प्रधानमंत्री थे तो दूसरे सिरे पर 3 एस. एफ . टीम 
कमांडर । इस बेहद गोपनीय कड़ी में मुट्ठी भर अधिकारियों को शामिल किया गया था । कश्मीर घाटी में पाकिस्तान 
के लिए खुफियागीरी करनेवाले बहुत लोग थे, जबकि सीमा के उस पार इसके मुकाबले भारत को खुफिया सूचना 
देनेवालों की संख्या बहुत मामूली थी । 


27 सितंबर को काफी शाम हो चुकी थी और सारे उपकरणों व यंत्रों की अच्छी तरह से जाँच पूरी कर ली गई 
थी । सीमा पर घना अँधेरा पैर पसार रहा था और मेजर टैंगो तथा पैरा - एस. एफ . की उनकी टीम रात 08: 30 बजे 
अपनी चौकी से बाहर निकली । अगले 25 मिनट में वे नियंत्रण रेखा को पीछे छोड़कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर 
में घुसने जा रहे थे। उसके बाद उनके लिए कठिन चुनौती शुरू हो गई । उपमहाद्वीप के सर्वाधिक खतरनाक 
इलाकों में से एक में पहुँच चुकी इस टीम ने पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू किया, जिसमें उन्हें चार घंटे का समय 
लगना था । 

मेजर टैंगो बताते हैं , " यह एकदम हैरत में डालनेवाला अभियान था. और यह था भी । लेकिन जब हम अपने 
लक्ष्यों के करीब पहुँचे ही थे कि पाकिस्तानी सेना ने इलाके में रोशनी करने के लिए गोले दागने शुरू कर दिए, 
जैसाकि वे आम तौर पर करते हैं । उस समय बहुत खतरा था , क्योंकि हमने उसी समय घुसना शुरू ही किया था । 
यदि उन्हें हमारी बू भी आ जाती तो हमें दो - दो हाथ करने पड़ते । और वे जिस स्थिति में थे, जाहिर सी बात है कि वे 
हम पर भारी पड़ते । " 

उसी समय, रोशनी के गोले जिस तरह अचानक छोड़े गए थे, वे उसी तरह अचानक ही ठंडे भी पड़ गए । मेजर 
टैंगो ने कोई खतरा नहीं लिया और अपने लोगों को खामोशी से नीचे बैठने का इशारा किया और आगे बढ़ने से 
पहले वे करीब 20 मिनट तक वहाँ बैठे रहे । 
__ अपने लक्ष्यों से करीब एक किलोमीटर पहले मेजर टैंगो ने अपनी टीम को दो हिस्सों में बाँट दिया , यानी दो 
लक्ष्यों के लिए एक - एक टीम । नौ योद्धा मेजर टैंगो के साथ अँधेरे में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चले । लॉञ्च पैड से 
करीब 200 मीटर पहले मेजर टैंगो की टीम अचानक रुक गई । उनके लोग पेट के सहारे लेट गए, क्योंकि उन्हें कोई 
आवाज सुनाई दी, जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी । वह गोलियों की आवाज थी । अपने रात में देखनेवाले चश्मे 
लगाए मेजर टैंगो एकदम सामने थे। उन्होंने तुरंत ही अंदाजा लगा लिया कि लॉञ्च पैड से जो गोलियाँ चलाई गई 
थीं , वे केवल अंदाजे में चलाई गई थीं । वह गोलीबारी कुछ क्षण के लिए हुई, जिसका मकसद पक्के तौर पर कोई 
छानबीन करना नहीं था । यह अच्छी खबर थी , क्योंकि इसका मतलब था कि भारतीय योद्धाओं पर किसी की नजर 
नहीं पड़ी थी । एक तरह से यह बुरी खबर भी थी, क्योंकि इसका मतलब यह भी था कि आतंकवादी चौकस थे और 
उन्हें सतर्क किया जा सकता था कि कुछ गड़बड़ है । नियंत्रण रेखा और जम्मू व कश्मीर में पाकिस्तानी सैन्य तंत्र 
का जो तगड़ा खुफिया नेटवर्क है, वह अभेद्य है । इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था कि 
भारतीय सैनिकों के आने की खबर पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को हो गई हो , भले ही देर से मिली जानकारी के 
आधार पर ही । इसी आशंका के कारण मेजर टैंगो ठहर गए । उन्हें पता था कि एक बेहद मुश्किल फैसला तुरंत 
करने की घड़ी है — या तो वे उसी समय हमला करने का आदेश देते या इंतजार करते । 

मेजर टैंगो ने अपनी गरदन धीरे से उठाई और अपने पीछे अपने जवानों की ओर देखा । उन्हें खुद को यह याद 
दिलाने की जरूरत नहीं थी कि इनमें से हर एक की जिंदगी उनके हाथों में है । अँधेरे में जवानों ने अपने टीम लीडर 
की ओर देखा । वे आदेश का इंतजार कर रहे थे। कुहनियों के बल पीछेखिसकते हुए मेजर टैंगो कई मीटर पीछे 
चले गए , जहाँ उनकी टीम पेट के बल लेटी इंतजार कर रही थी । मेजर टैंगो ने बेहद दबी जबान में अपने फैसले के 
बारे में जवानों को बताया — वह और उनके जवान इलाके में छुपने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूँढेंगे और पूरी रात 
तथा अगले दिन छुपकर बैठे रहेंगे । मेजर टैंगो को पता था कि सूरज निकलने के बाद दुश्मन के इलाके में छुपकर 
बैठने में कितना खतरा था । लेकिन वह दुश्मन पर आखिरी चोट करने से पहले दिन की रोशनी में अपने लक्ष्यों की 
टोह लेना चाहते थे और इस रणनीति के महत्त्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता था । 


रात में सोने का तो कोई सवाल ही नहीं था । मेजर टैंगो और उनकी टीम अँधेरे में कुहनियों के बल कोई 200 
मीटर पीछे सरक गई । उन्हें पेड़ों के घने झुंड से ढंकी एक चट्टानी दरार मिल गई । वे इकट्ठा हो गए और सूरज 
निकलने का इंतजार करने लगे । दो जवान रात में देखनेवाले चश्मे की मदद से आतंकी लॉञ्च पैड की दिशा में 
नजरें गड़ाकर बैठ गए । अगले 24 घंटे उनकी कड़ी परीक्षा लेने वाले थे। अँधेरा छंटने के बाद मेजर टैंगो और उनके 
लोगों को मिशन से जुड़े सभी काम पूरे करने थे; लेकिन बिना हिले - डुले । रात के अंधेरे ने उन्हें कुछ आजादी दी 
थी , लेकिन दिन के उजाले में तो हाथ- पैर हिलाने की भी मंजूरी नहीं थी । अपने साथियों के बीच मेजर टैंगो ने 
सैटेलाइट किट खोली और श्रीनगर में अपने सी . ओ. को अपने फैसले से अवगत कराने के लिए टच स्क्रीन को 
छुआ । उन्हें कुछ महत्त्वपूर्ण डाटा भी डाउनलोड करने थे — 1. ताजा खुफिया जानकारी के साथ श्रीनगर से मिले 
कूट टेक्स्ट संदेश; 2. नियंत्रण रेखा के समीप घूमते एयर फोर्स हेरोन खुफिया ड्रोन से लिये गए इलाके के कुछ 
फोटोग्राफ्स । 

डाटा के दोनों सेट से इस बात की पुष्टि हो गई कि हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं है और न ही योजना में 
बदलाव का कोई कारण है । यदि पाकिस्तानी सैन्य चौकियों या आतंकी लॉञ्च पैड की सुरक्षा करनेवालों ने उनकी 
मौजूदगी का पता लगा लिया होता तो सैटेलाइट डाटा में संभावना थी कि उसमें ऐसे संकेतक होते, जो दरशाते कि 
उनका खेल खत्म होने वाला है । 

ये डाटा काफी फायदे के थे और इस बात की पुष्टि हो गई थी कि उस रात उन्हें हमला करना है । लेकिन दिन के 
समय टीम अपने लक्ष्यों की खुद से बाहर निकलकर टोह नहीं ले सकी । मिशन के लिए यह बेहद खतरनाक था कि 
वह दिन की रोशनी में जवानों को टोह लेने के लिए बाहर भेजे । अपनी सैटेलाइट किट को स्विच ऑफ करने से 
पहले मेजर टैंगो ने अपने सी . ओ. को एक अंतिम संदेश भेजा — आज देर रात मिशन को अंजाम दिया जाएगा । । 

दिल्ली में 28 सितंबर की शाम को भारतीय तटरक्षक बल के कमांडरों के सम्मेलन में सालाना रात्रिभोज का 
आयोजन किया गया था । लेकिन इस समारोह के जो खासम- खास मेहमान थे, वे इसमें शामिल नहीं हुए । इस 
समारोह में रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और सेना प्रमुख जनरल दलबीर 
सिंह सुहाग को शामिल होना था । रात्रिभोज में जाने के बजाय तीनों साउथ ब्लॉक में सेना मुख्यालय के प्रथम तल 
पर बने सैन्य ऑपरेशन कक्ष में पहुँचे - वे कुछ ही देर में शुरू होनेवाले ऐतिहासिक मिशन पर एक बार अंतिम रूप 
से गौर करना चाहते थे। 

मीडिया को दूर - दूर तक कोई खबर नहीं थी कि क्या होने वाला है । पूरा ध्यान इस बात पर था कि उड़ी हमले का 
भारत ने राजनयिक स्तर पर क्या जवाब दिया है । दक्षेस शिखर सम्मेलन में भारत को समर्थन मिला था, तो ऐसी 
रिपोर्ट सामने आई कि अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने अपनी भारतीय समकक्ष सुषमा स्वराज से दो बार फोन पर 
बात की और उनसे अपील की कि भारत तनाव को न बढ़ाए । दिल्ली के पॉश उपनगर गुड़गाँव में पाकिस्तानी 
गायक आतिफ असलम का कंसर्ट रद्द कर दिया गया । आयोजकों ने ऐसा प्रशासन की सलाह पर किया , जिसने 
सीमा पर तैनात जवानों और सशस्त्र बलों की भावनाओं को देखते हुए इसे रद्द करने का सुझाव दिया था । बड़ी ही 
सावधानी से तैयार किया गया राजनयिक गड़बड़ का नाटक जनता और राजनीतिक आक्रोश के कारण चरम पर 
था । 

रात आधी बीत चुकी थी । देश की राजधानी से 1, 000 किलोमीटर से भी कम दूरी पर मेजर टैंगो और उनके 
जवान अँधेरे में अपने ठिकाने से बाहर निकले और उसी जगह पर पहुँच गए, जहाँ से बीती रात को वे पीछे हटे थे । 
वहाँ पहुँचकर मेजर टैंगो ने अपने लोगों को नीचे लेटने का आदेश दिया । साथ ही कहा कि अंतिम आदेश मिलने 


तक वे ऐसे ही लेटे रहें । अपनी साँसों की रफ्तार को रोकते हुए मेजर टैंगो ने नाइट विजन चश्मे से आतंकी लॉञ्च 
पैड की ओर देखा । वह लॉञ्च पैड मेजर टैंगो और उनके साथी जहाँ पेट के बल लेटे थे, उससे मामूली दूरी पर था । 
उनके हथियार तैयार थे। इसी बीच आतंकी लॉञ्च पैड में गोलीबारी होने लगी, जो अंदाजे के आधार पर की गई 
थी । गोलीबारी कई मिनट तक होती रही और घाटी उसकी आवाजों से गूंजती रही । उसके बाद गोलीबारी बंद हो 
गई । 

मेजर टैंगो ने अपने जवानों को एक बार फिर से कहा कि वे हिलें नहीं । वे इस बात को पक्का कर लेना चाहते थे 
कि आतंकवादी कहीं घात लगाकर तो नहीं बैठे हैं । यदि वे घात लगाकर बैठे होंगे तो यह मिशन शुरू होने से पहले 
ही खत्म हो जाएगा । मेजर टैंगो की टीम में जो जवान थे, वे एस. एफ . के सबसे बेहतरीन कमांडो थे। लेकिन वे भी 
चारों ओर चौकियों से घात लगाकर किए जानेवाले आतंकी हमले का मुकाबला नहीं कर पाएँगे और उनके शरीर 
गोलियों से छलनी हो जाएँगे, उन पर बिजली टूट पड़ेगी । गोलीबारी बंद होने के कुछ मिनट बाद मेजर टैंगो ने अपने 
लोगों को दो दस्तों में बँट जाने और उनके पीछे-पीछे कुहनियों के बल आगे बढ़ने को कहा । 

अब वे आतंकी लॉञ्च पैड से मात्र 50 मीटर की दूरी पर थे। मेजर टैंगो ने अपने साथियों को सरककर अपने 
करीब आने का इशारा किया । उन्होंने जंगल के बीच सामने नजर आ रही खुली जगह की ओर इशारा किया, जो 
लॉञ्च पैड थी । नाइट विजन उपकरणों की हरी रोशनी में उनकी छाया साफ नजर आ रही थी । उन्होंने दो 
आतंकवादियों को देखा, जो उस जगह की सुरक्षा में तैनात थे। 

एस. एफ. टीम के लिए वह क्षण आ पहुँचा था, जिसका वे इंतजार कर रहे थे — वह क्षण, जब लड़ाई शुरू होगी , 
तनाव छितरा जाएगा और गोलियों के बरसने के साथ ही शांति लौट आएगी । 
_ 50 मीटर की दूरी से मेजर टैंगो ने दो आतंकवादियों पर गोलियाँ बरसा दीं और उन्हें तुरंत ढेर कर दिया । इसके 
बाद ऑफिसर ने अपने दस्ते को तुरंत फुसफुसाकर कहा कि लॉञ्च पैड की ओर आगे बढ़ो और बाकी 
आतंकवादियों पर हमला बोल दो , जो निश्चित रूप से वहाँ मौजूद होंगे । जंगल में घुसने से पहले ही अपने छुपने 
की जगह से दो कमांडो ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी । इससे हमलावर टीम को आगे बढ़ने में किसी चुनौती का 
सामना नहीं करना पड़ा । जवान अब नीचे झुकते हुए ठिकाने की ओर दौड़ पड़े और जैसे ही वे वहाँ पहुँचे, उनकी 
बंदूकों ने आग उगलना शुरू कर दिया । हर गोली ने अपना निशाना ढूँढ़ लिया । सामने जो खुला मैदान था , वह मेजर 
टैंगो द्वारा किए गए शुरुआती हमले से साफ हो गया था । अब मेजर टैंगो अपने साथियों के पास जाने के लिए 
जंगल के बीच बने गुप्त ठिकाने की ओर दौड़े । 

जैसे ही वह उस जगह पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि दो आतंकवादी भारतीय सैनिकों पर पीछे से हमला करने के 
लिए जंगल में से दौड़े आ रहे हैं । उन आतंकवादियों को देखकर ही लगता था कि उन्हें कमांडो शैली की ट्रेनिंग 
मिली हुई है और उनकी हर गतिविधि सैन्य रणनीति के जैसी ही लग रही थी । भारत पर 26 / 11 के हमलों के दौरान 
भी यही बात सामने आई थी और उसके बाद से ही घुसपैठियों की यह खास शैली देखी गई थी । सीधा सा मतलब 
था कि लॉञ्च पैड पर मौजूद आतंकवादियों को सैनिकों के जैसी ट्रेनिंग दी गई थी । 

दो आतंकवादी इस पोजीशन में थे कि वे कुछ ही सेकंड में , कुछ ही गोलियाँ बरसाकर जवानों को मार डालेंगे । 
मेजर टैंगो को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, वह सीधे जंगल में उनकी ओर भागे । वह करीब पहुँचने ही वाले 
थे कि आतंकवादियों ने उन्हें देख लिया और वे एक पेड़ के पीछे सुरक्षित पोजीशन लेने में सफल हो गए । अब वे 
इस पोजीशन में थे कि भारतीय सेना के टीम लीडर को बीच रास्ते में ही मार गिरा सकते थे। लेकिन इससे पहले कि 
वे अपनी एके - 47 राइफलों को उठाते , मेजर टैंगो उन पर टूट पड़े। घटनाक्रम इतनी तेजी से घूमा कि मेजर टैंगो के 


कुछ कीमती क्षण बरबाद हो गए । वे अपनी एम4ए1 कार्बाइन को उठाकर फायर नहीं कर सके और ऐसे में 
आतंकवादियों के गोली चलाने में कुछ ही सेकंड की चूक हुई कि उन्होंने अपनी बेरेटा 9 एमएम सेमी ऑटोमैटिक 
पिस्तौल निकाली । आतंकवादी उनसे महज पाँच फीट की दूरी पर थे। मेजर टैंगो ने दोनों का काम तमाम कर दिया । 

उस समय जो गोलीबारी शुरू हुई तो वह आखिरी गोली दागे जाने तक जारी रही । एक घंटे से अधिक वक्त बीत 
चुका था । भीषण लड़ाई और दोनों लॉञ्च पैड पर अलग - अलग हमला बोलने के बाद दोनों टीमें अब इकट्ठा हुई । 
उन्हें जल्द ही वापसी की तैयारी करनी थी और उन्होंने जिन आतंकवादियों को मार गिराया था, उनकी संख्या के 
बारे में कोई ठोस आँकड़ा नहीं था । बस , केवल एक अंदाजा था कि भारतीय योद्धा करीब 20 आतंकवादियों को 
मौत की नींद सुला चुके थे। इस आँकड़े का सही - सही पता तो केवल कुछ दिन बाद देश की बाहरी खुफिया 
जानकारी से ही चल सकता था । 

चार ठिकानों पर कुल 38 से लेकर 40 आतंकवादी और पाकिस्तान के दो सैन्य कर्मी मारे गए थे। तीन अलग 
अलग टीमों ने नियंत्रण रेखा के उस पार एक साथ 4 लॉञ्च पैड पर हमला बोला था । पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर 
में उनके दाखिल होने की योजना और वक्त की रूपरेखा एकदम सटीक तरीके से बनाई गई और सफल रही । 

हमला और उसके बाद वहाँ से वापसी के बीच कोई रेडियो संपर्क नहीं था ; इसलिए हर टीम अपने बूते पर 
दुश्मन के खेमे में थी । मेजर टैंगो की टीम का दो लॉञ्च पैड को ध्वस्त करने का लक्ष्य पूरा हो चुका था और 
उनकी टीम के योद्धा पीछे मुड़े और पूर्व की ओर बढ़ चले नियंत्रण रेखा की ओर वापसी । मेजर को सबसे 
ज्यादा जिस बात का डर था, वह उनके अनुमान से भी कहीं अधिक भीषण रूप में सच साबित हुई । 

वापसी की योजना बनाने में सबसे अधिक ध्यान रखा गया था और पूरी सावधानी बरती जाने वाली थी । रास्ते का 
तो पता ही था , क्योंकि भारतीय टीम अभी इसी रास्ते से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसी थी , इसलिए उन्हें 
पहाड़ी पर वापस चढ़ने में उतना अधिक समय और मेहनत नहीं लगनी थी । लेकिन पूरे रास्ते वे पाकिस्तानी सेना की 
चौकियों की जद में थे, क्योंकि पाकिस्तानी सेना को अब घुसपैठ की जानकारी हो चुकी थी और वे भारतीय सैनिकों 
को किसी भी सूरत में वापस नियंत्रण रेखा की ओर जाने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने में जुटे थे । 
__ ऐसे हालात में फैसला करना था कि बच निकलने के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ने का खतरा लिया जाए या 
किसी दूसरे रास्ते को चुना जाए, जो लंबा और अधिक घुमावदार था; क्योंकि जिस रास्ते से वे आए थे, उस रास्ते 
पर अब पाकिस्तानी सैन्य चौकियों की निश्चित रूप से नजर होगी । दूसरा रास्ता सुरक्षित था । मेजर टैंगो के पास 
इसका फैसला करने के लिए अधिक समय नहीं था । कुछ ही सेकंड में सब तय करना था । उन्हें यह भी पता था कि 
घुमावदार रास्ता भी पूरी तरह से सैन्य चौकियों की जद से बाहर नहीं होगा, क्योंकि अब गुस्साई पाकिस्तानी सेना 
पूरी नियंत्रण रेखा पर भारी अलर्ट जारी कर चुकी होगी । पाकिस्तान के सैन्य सिस्टम में हर कहीं अब खतरे की घंटी 
बज रही थी । लेकिन मेजर टैंगो को यह भी पता था कि किसी भी समय पाकिस्तान की त्वरित प्रतिक्रिया टीम उन्हें 
ढूँढ़ निकालेगी और ऐसे में ही उन्होंने टीम के साथ मिलकर लंबे व घुमावदार मार्ग से लौटने का फैसला किया । 

वापसी तुरंत, लेकिन कई चरणों में करने का फैसला हुआ । मेजर टैंगो की टीम का एक दस्ता गोलीबारी की 
मदद मुहैया करानेवाले दस्ते के रूप में चुना गया । इस समूह के जवान पहाड़ों की ओर से हो रही गोलीबारी से रक्षा 
कवच मुहैया कराने के लिए बीच- बीच में गोलीबारी करेंगे और इस दौरान उनके दूसरे दस्ते के साथी आगे बढ़ना 
जारी रखेंगे । यह बेहद खतरनाक काम था और वह भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान की सेना 
अपनी पोजीशन के चलते उन पर भारी पड़ेगी । 
पाकिस्तानी सेना के मुकाबले भारतीय टीम के सदस्यों की संख्या कम होने के साथ ही उनके पास सैन्य गोला 


बारूद भी उतना नहीं था । लिहाजा , भारतीय टीम को बहुत बड़ा खतरा था । उनके पास एक ही सहारा था और वह 
था नियंत्रण रेखा पर हवा में मँडराता भारतीय ड्रोन, जो उन्हें वहीं - के - वहीं लगातार गाइडेंस मुहैया करा रहा था । 
इससे भारतीय सैनिकों को अपनी वापसी का सबसे सुरक्षित मार्ग तलाशने में मदद मिली । 
__ लेकिन चाहे वे कोई भी रास्ता पकड़ते, मेजर टैंगो की जवाबी काररवाई होने की आशंका सही थी । सीमा पार से 
उसके इलाके में आकर किए गए हमले से पाकिस्तानी सैन्य चौकियाँ बौखला गई थीं और जो भी हथियार उनके 
हाथ लगा, उन्होंने उसका मुँह चारों दिशाओं में भारतीय सैनिकों को मार गिराने के लिए खोल दिया । मीडियम 
मशीनगन से लेकर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड , हर तरह का गोला- बारूद , भारी मशीनगन , जो भी उनके पास थे, वे सारे 
हथियार आग उगल रहे थे । 

मेजर टैंगो बताते हैं , “ एक वक्त ऐसा भी था , जब गोलियाँ हमारे कानों के पास से साँय- साँय की आवाज करके 
निकल रही थीं । जब आपके सिर के बेहद करीब से गोलियाँ जाती हैं तो एक जानी - पहचानी पट- पट की आवाज 
होती है । यदि मैं एक फीट भी और लंबा रहा होता तो न जाने कितनी गोलियाँ मेरे सिर में उतर गई होतीं । " 

घुमावदार रास्ते से लौटने के दौरान जवानों को लगातार नीचे लेटकर आगे बढ़ना पड़ रहा था । रास्ते में आनेवाले 
सभी पेड़ों की पत्तियाँ गोलियों की बौछार से चिंदी-चिंदी हो चुकी थीं । इस रास्ते में 60 मीटर का रूट करीब - करीब 
इतना खतरनाक था कि कमांडो अपनी जान हथेली पर लेकर लौट रहे थे। वे अभी भी पेट के बल लेटकर सरक रहे 
थे, लेकिन उनके पास खुद को स्वाभाविक रूप से छुपाने का कोई साधन नहीं था और उन्हें पूरा रास्ता ऐसे ही पूरा 
करना था । जरा उठे नहीं कि दुश्मन की गोलियाँ सिर को अपने साथ उड़ाकर ले जा सकती थीं । वे दो - दो के जोड़े 
में आगे सरक रहे थे और गोलियाँ उनके शरीर के पास से गुजर रही थीं । मेजर टैंगो की टीम ने इसी तरह से सारा 
रास्ता पार किया । सूरज निकलने से पहले टीम आखिरकार 4.30 बजे नियंत्रण रेखा पर पहुँच गई । लेकिन जवानों 
को पता था कि नियंत्रण रेखा कोई ऐसी सुरक्षित जगह नहीं थी , जहाँ पाकिस्तानी गोलियाँ उनका पीछा नहीं करेंगी 
दुश्मन की गोलियों की जद से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए उन्हें अभी थोड़ा और सफर पूरा करना था । लेकिन 
अब भारतीय सेना की सीमा चौकियों ने उन्हें भारी सुरक्षा कवर मुहैया करवा दिया था । इसी के चलते कमांडो बहुत 
तेजी से भारतीय चौकी तक का रास्ता पार कर गए । इसी चौकी से वे 36 घंटे पहले एक ऐतिहासिक मिशन पर 
रवाना हुए थे। 7.62 एमएम पाकिस्तानी स्नाइपरों की गोलियाँ अभी भी भारतीय टीम को ढूँढ़ रही थीं और जवानों व 
दुश्मन की गोली के बीच मात्र कुछ फीट का फासला था । आखिरकार मेजर टैंगो की टीम उड़ी चौकी पर पहुँच 
गई । मेजर टैंगो ने अपने सी . ओ. को पहला कूट शब्दों वाला रेडियो कॉल किया । कुछ मिनट बाद मेजर टैंगो को 
सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ की ओर से फोन आया । लेफ्टिनेंट जनरल सतीश 
दुआ पूरी कश्मीर घाटी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सेना की 15वीं कोर का मुख्यालय श्रीनगर में था । लेफ्टिनेंट 
जनरल दुआ खुद आतंकवाद -विरोधी अभियान के विशेषज्ञ थे। उन्होंने फोन पर बहुत नपे- तुले शब्दों में बात की 

और मेजर टैंगो को बताया कि जल्द ही एक हेलीकॉप्टर उन्हें लेने के लिए पहुँच जाएगा । लेफ्टिनेंट जनरल दुआ 
उड़ी हमले से हिल गए थे। चूँकि वह घाटी में सभी ऑपरेशन की निगरानी करते थे, इसीलिए घात लगाकर किया 
गया हमला उनके राडार पर था । यदि कोई ऐसा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी था , जो पाकिस्तान से हिसाब बराबर करने 
का बेसब्री से इंतजार कर रहा था तो वे लेफ्टिनेंट जनरल दुआ ही थे । 

दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा नेतृत्व को मिशन की सफलता की जानकारी दी गई । उसके बाद 
जल्द ही इस ऐतिहासिक मिशन में एक और पन्ना जोड़ा जाना बाकी था । 
इस बीच उड़ी में जब मेजर टैंगो इंतजार कर रहे थे तो उन्होंने दो अन्य हमलों की पूरी जानकारी हासिल की । 


दूसरी टीमों में से एक टीम का एक जवान वापसी के दौरान बारूदी सुरंग की चपेट में आकर घायल हो गया था 

और इसे छोड़कर कोई और क्षति नहीं हुई थी । 28-29 सितंबर की रात को की गई सर्जिकल स्ट्राइक न केवल 
भारतीय सेना द्वारा शांतिकाल में किया गया सबसे खतरनाक और साहसी हमला था, बल्कि जनहानि के लिहाज से 
यह सबसे साफ भी था । सेना ने सरकारी नेतृत्व को जो योजना सौंपी थी , उसके हिसाब से जिन लक्ष्यों को ध्वस्त 
करने के लिए चुना गया था , उनके हिसाब से हर लक्ष्य को नेस्तनाबूद करने में 1 या 2 जवानों के हताहत होने की 
आशंका जताई गई थी । ऐसे में , यदि इस अभियान में 4-8 कमांडो शहीद भी हो जाते , तब भी इस मिशन को बेहद 
सफल माना जाता । कोई जवान शहीद नहीं हुआ और न कोई पीछे छूटा । सरकार इस बात को लेकर अचंभे में थी 
कि इतना साफ - सुथरा सैन्य मिशन भी संभव हो सकता है! पैरा - एस. एफ . को पहले ही बेहद प्रतिष्ठित माना जाता है 

और बेहद सम्मान की नजरों से देखा जाता है; लेकिन 29 सितंबर, 2016 की सुबह एस. एफ . के लिए एक 
ऐतिहासिक पल लेकर आई । 
__ कुछ घंटे बाद सेना का चीता हेलीकॉप्टर उड़ी पोस्ट के समीप हेलीपैड पर उतरा । हेलीपैड पहाड़ी के इस ओर 
था और पाकिस्तानी गोलीबारी अभी भी हो रही थी । मेजर टैंगो जैसे ही हेलीपैड की ओर बढ़े, कई स्नाइपर गोलियाँ 
उनके सामने जमीन में धंस गई । वहाँ मौजूद एक कुत्ता मारा गया । 

मेजर टैंगो याद करते हैं , " कुत्ता मुझसे कुछ ही फीट आगे- आगे चल रहा था । एक गोली सीधे उस बेचारे को 
लगी और मैं बच गया । " 
__ अधिकारी तेजी से हेलीपैड की ओर भागे, क्योंकि गोलियों की बौछार शुरू हो गई थी । चीता हेलीकॉप्टर ने कुछ 
ही देर बाद मेजर टैंगो को 15वीं कोर के मुख्यालय में पहुँचा दिया, जिसे सेना में चिनार कोर के नाम से जाना 
जाता है । उसका यह नाम घाटी के एक खूबसूरत पेड़ के नाम पर पड़ा है । कोर मुख्यालय में लेफ्टिनेंट जनरल दुआ 
ने मेजर टैंगो के इंतजार में लंच भी नहीं किया था । 3:30 बजे चीता 15वीं कोर के हेलीपैड पर उतरा था । मेजर टैंगो 
को सीधे ऑपरेशन रूम में ले जाया गया । दरवाजे पर उनके सी . ओ. खड़े थे । 
" छोटे! " 
" सर ! " 

दोनों एक - दूसरे से गले मिले, पीठ थपथपाई, एक - दूसरे को देखा और उन बेशकीमती लमहों को बयान करने 
के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी । दोनों जानते थे, कुछ ही समय पहले जो बीत गया था , वह वक्त उन्हें क्या 
सौगात दे गया है! बात करने की जरूरत ही नहीं थी । 

ऑपरेशन रूम से कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल दुआ बाहर निकल रहे थे। किसी भी तरह की ढिलाई बरदाश्त 
नहीं करनेवाले लेफ्टिनेंट जनरल के चेहरे पर एक चौड़ी मुसकान थी और वे दोनों ऑफिसर की ओर ही चले आ 
रहे थे । उन्हें आता देख मेजर टैंगो तुरंत सावधान की मुद्रा में आ गए और अपने वरिष्ठ अधिकारी को सलाम किया । 
मेजर टैंगो और लेफ्टिनेंट जनरल दुआ जब एक - दूसरे से हाथ मिला रहे थे तो उसी समय एक वेटर एक ट्रे लिये हुए 
आता दिखाई दिया । ट्रे में गिलास रखे थे - गिलासों में ब्लैक लेबल व्हिस्की थी. बेहद खूबसूरत और शाही रंगत 
लिये । ऐसा लग रहा था मानो डूबता सूरज गिलास में समा गया है । “बिंग द बोटल । " जनरल ने वेटर को ऑर्डर 
दिया । " ये जाँबाज हैं , इतने से इनका नहीं चलेगा । " और मेजर टैंगो के बारे में यह बात सही थी । 

वेटर वहाँ से चला गया और जल्द ही ब्लैक लेबल की एक पूरी बोतल लेकर हाजिर हो गया । लेफ्टिनेंट जनरल 
दुआ ने उसके हाथ से बोतल ली और मेजर टैंगो से अपना मुँह खोलने को कहा और उड़ेलना शुरू कर दिया । 


मेजर टैंगो...3 स्टार ऑफिसर से पूरे पाँच रैंक जूनियर । उन्होंने इस सम्मान के लिए उनका शुक्रिया किया और वह 
भी ठीक उन्हीं के अंदाज में ... । एक मुद्दत के बाद ये शाम आई थी और जाम टकराना तो बनता ही था । व्हिस्की 
सेलिब्रेशन जमकर हुआ और उसके बाद ऑपरेशन पर चर्चा की गई । मेजर टैंगो अब भारतीय सेना के आधुनिक 
इतिहास का एक गोपनीय पन्ना थे। कुछ घंटे बाद सेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर श्रीनगर में कोर मुख्यालय पहुंचा। 
मेजर टैंगो को सीधा ऊधमपुर ले गया, जहाँ सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय है । वहाँ उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल 
दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलना था । उन्होंने ही ध्वस्त किए जानेवाले लक्ष्यों की आखिरी जाँच- पड़ताल की थी और 
उसके बाद ही योजना को सेना मुख्यालय और सरकार के सामने पेश किया गया था । 

एक बार फिर से व्हिस्की का दौर चला । मेजर टैंगो और उनकी टीम के लोगों ने पूरे एक दिन से कुछ नहीं खाया 
था । अपने दिमाग में वह यही सोच रहे थे, प्लीज , कोई खाना दे दो । सारे दारू पिला रहे हैं । 

जनवरी 2017 में तीनों टीमों के पाँच जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, जबकि हमले के दौरान 
अद्भुत साहस का परिचय देने के लिए 13 जवानों को सेना मेडल से नवाजा गया । इस अभियान में शामिल रहे 
श्रीनगर के दो पैरा - एस. एफ . सी. ओ. को उनकी योजना तथा नेतृत्व के लिए युद्ध सेवा मेडल से पुरस्कृत किया 
गया । 

मेजर टैंगो को सर्वोच्च सम्मान कीर्ति चक्र प्रदान किया गया । उनके प्रशस्ति - पत्र में लिखा है - अपनी निर्णायक 
सोच, पेशेवर दृष्टिकोण , योद्धा की सोच, उल्लेखनीय नेतृत्व , कर्तव्य की पुकार से भी आगे जाकर साहस का 
प्रदर्शन कर मेजर टैंगो ने वक्त की सटीक पाबंदी के साथ कार्य को बिना किसी चूक के अंजाम दिया और सीधी 
लड़ाई में चार आतंकवादियों का सफाया कर दिया । " 

सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मेजर टैंगो की जिंदगी नाटकीय रूप से बदल गई है । पाकिस्तान की अब उन पर नजर 
है और उन आतंकवादी समूहों की भी , जिसे उन्होंने और उनकी टीम के जवानों ने 28 -29 सितंबर की रात को 
तबाह कर दिया था । इसी संदर्भ में वह कहते हैं ; "जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है । अब अधिक पाबंदियाँ हो गई 
हैं , लेकिन मैं सबसे पहले एक एस. एफ . अधिकारी हूँ । यही मेरी पहचान है । " 

साल 2017 में जब यह पुस्तक लिखी गई है, मेजर टैंगो 35 साल के हो चुके हैं और 6 साल की उम्र से उन्हें 
पता था कि वे सेना में जाना चाहते हैं । उन्हें आज भी याद है मुंबई का अपना घर , जब वे अपने माता- पिता के बेड 
पर बैठकर फटी आँखों से 1980 के दशक की फिल्म विजेता देख रहे थे। कमरे में पूरी खामोशी थी । 

मेजर टैंगो बताते हैं , “ मैं इस फिल्म को कई महीने तक दिन में एक बार जरूर देखता था । मैं खुद को रोक ही 
नहीं पाता था । मुझे पता था कि मुझे सेना में जाना है । मेरे पापा - मम्मी इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने ‘विजेता 
की टेप के ऊपर दूसरी फिल्म की टेप चढ़ा दी । " 
__ अगले 12 सालों के दौरान सेना में जाने का माइक टैंगो का जुनून बढ़ता ही गया । वर्ष 2000 में वह पुणे में 
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एन. डी. ए. में भरती हो गए । इसकी परीक्षा वह पहले भी दो बार दे चुके थे, लेकिन 
सफल नहीं हो पाए थे। हालाँकि जब वे स्कूल में ही थे तो एयरफोर्स माइक की पहली पसंद थी और इसके पीछे 
उनकी ‘विजेता फिल्म से जुड़ी यादों का बहुत बड़ा योगदान था । लेकिन उन्हें आर्मी में जाना पड़ा; लेकिन वो 
निराश नहीं थे। उन्होंने सेना में अपना पहला कदम रखा था और यही उनके लिए काफी था । अगले कुछ हफ्ते तक 
माइक दूसरी एलीट पैरा - एस. एफ . यूनिट के अपने डायरेक्टिंग स्टाफ के एक ऑफिसर द्वारा जम्मू व कश्मीर के 
बारे में सुनाई गई कहानियों के बारे में सोच- सोचकर ही रोमांचित होते रहे । माइक पहले ही फैसला कर चुके थे कि 
उन्हें इन्फेंट्री में ही जाना है । उनके दिमाग में यह बात साफ थी कि वह किसी अन्य लड़ाकू इकाई में नहीं जाएँगे 


और जब तक एन. डी. ए. ( राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी ) में उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई, उनके दिमाग में एस . एफ . के 
अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं थी । देहरादून में राष्ट्रीय सैन्य अकादमी - आई. एम. ए. में जाने से उनकी यह सोच 
और पक्की हो गई । आई. एम. ए. में उनके प्लाटून कमांडर पैरा- एस. एफ . से थे, जो आगे चलकर उनकी यूनिट 
बनने वाली थी । उसके बाद माइक टैंगो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा । 

वर्ष 2004 माइक टैंगो को आर्मी की पैरा - एस. एफ . में बतौर लेफ्टिनेंट कमीशन प्रदान किया गया । शुरुआती छह 
महीने की प्रोबेशन अवधि की ट्रेनिंग में उन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से तराशा गया , जो असली एस. एफ . ऑपरेशन 
से पहले अंतिम पड़ाव था । तीन महीने तक माइक तथा अन्य युवा ऑफिसर को उनकी मानसिक मजबूती , निष्ठा 
और ईमानदारी को परखनेवाले कड़े परीक्षणों से गुजरना पड़ा । 

मेजर टैंगो याद करते हैं , " प्रोबेशन में हर कोई आपको परख रहा होता है । क्या आप टीम लीडर हैं ? क्या आप 
दूसरों की मदद करते हैं ? शारीरिक रूप से जो भी एस . एफ . ज्वॉइन करता है, वह बहुत मजबूत होता है । वे आपको 
मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करते हैं । " मानसिक रूप से परखने के लिए जो टेस्ट होते हैं , निश्चित रूप से 
वे शारीरिक परीक्षण की जगह नहीं ले सकते । एस . एफ . प्रोबेशन के दौरान ये नाटकीय रूप से बढ़ जाते हैं । 

मेजर टैंगो कहते हैं , " कोशिश यही होती है कि आपको परखा जाए और आपको तोड़ा जाए । इसके लिए आपका 
ब्रेकिंग प्वाइंट तलाश किया जाता है, या फिर यह देखा जाता है कि आप कहाँ पहुँचकर हिम्मत छोड़ देते हैं । दम तो 
यहीं पर देखा जाता है कि टूटना नहीं है, लेकिन हर किसी का एक ब्रेकिंग प्वाइंट तो होता ही है । " 
___ ऑफिसर याद करते हैं कि अपने प्रोबेशन के दौरान उन्होंने सर्विस छोड़ने के बारे में सोचा था । मेजर के शब्दों में 
कहें तो, "लंबे समय तक सोने नहीं देना और तनाव संबंधी टेस्टों ने तो जिंदगी नरक कर दी थी ।" मेजर टैंगो उन 
दिनों को कभी नहीं भूल सकते , जब उन्हें गटर में फेंक दिया जाता या जानवरों की सड़ चुकी लाश को काटने को 
कहा जाता । उन्हें यह समझ में आया कि प्रोबेशन के ये सारे रूह को कँपा देनेवाले टेस्ट असल में उस कड़ी ट्रेनिंग 
का हिस्सा थे, जो एस . एफ . को खास बनाती है । 

वह बताते हैं , " आप किसी खराब हालत में फँसने पर हंगामा नहीं कर सकते । चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए , 
आपको उन हालात का मुकाबला करना ही पड़ेगा , जो आपके सामने हैं । प्रोबेशन आपको यही सिखाता है । " 

उनकी ऐसी ही यादों में एक खास याद भी शामिल है , जब उन्हें रात के 2 बजे बिस्तर से खींचकर आदेश दिया 
गया कि वे एक अजीबोगरीब विषय पर 1, 000 शब्दों का ऐसा निबंध लिखें , जिसे पढ़नेवाले तुरंत उसमें कही गई 
बातों से सहमत हो जाएँ और यह विषय था कि पाकिस्तान की एक पूर्व नेता की माहवारी का चक्र पश्चिम बंगाल 
में मॉनसून को कैसे प्रभावित करता है । 

मेजर टैंगो कहते हैं , " इस सारी कसरत का मकसद होता है कि आपको किसी भी हालात में छोड़ दिया जाएगा 
और फिर यह देखा जाएगा कि आप उससे किस प्रकार निपटते हैं । आपके पास चुनाव करने के लिए कुछ नहीं 
होता । मुकाबला करो या दफा हो जाओ। " 
__ माइक ने अपना 6 महीने का प्रोबेशन 4 महीने के भीतर ही पूरा कर लिया । उन्हें तुरंत ही शुरुआत में कश्मीर 
घाटी के लिए रवाना कर दिया गया, जहाँ आने वाला एक दशक काफी विस्फोटक हालात वाला रहा । उन्हें सर्विस 
में आए कुछ ही महीने हुए थे कि अक्तूबर 2004 में युवा ऑफिसर बिना किसी संदेह के यह साबित करने में 
सफल रहे कि वह एक सफल एस. एफ. योद्धा साबित होंगे । लेकिन यूनिट ने फैसला किया कि युवा अधिकारी में 
बहुत अधिक क्षमता है, लेकिन अभी उन्हें थोड़ा और मशक्कत करने की जरूरत है । इसलिए उनके वरिष्ठ 
अधिकारियों ने एक योजना बनाई । इसकी शुरुआत दशहरे के मौके पर वर्ष 2004 में उन्हें उत्तरी कश्मीर की 


लोलाब घाटी में तलब किए जाने से हुई । उन्हें एक ऐसे मिशन पर जाने को कहा गया, जिसकी व्यूह रचना इस 
प्रकार की गई थी कि वह बिना सफलता के ही खत्म होना था । जब माइक शाम को फील्ड हेडक्वार्टर्स लौटे तो 
उनकी जमकर क्लास ली गई । 
__ माइक बताते हैं , " मुझ पर सब लोग बड़ी बेरुखी से चिल्लाए और मुझसे कहा गया कि मैं एस. एफ . के लायक 
नहीं हूँ । अगले दिन श्रीनगर में मेरे टीम कमांडर और सी . ओ. ने मुझे उससे भी अधिक फटकार लगाई । उन्होंने 
मुझसे कहा कि मुझमें वो काबिलियत ही नहीं है । मुझे सदमा लगा और मैं गुस्सा हो गया । मुझसे यहाँ तक पहुँचने 
के लिए कड़ी मेहनत करवाई गई थी । बाद में पता चला कि यह सब मजाक में किया गया था । माइक के सीनियर 

ऑफिसर ने उन्हें एस . एफ . से सामान्य इन्फेंट्री यूनिट में भेजने के लिए तबादला आदेश भी तैयार करवा लिये थे । 
" मुझे महार रेजीमेंट में जाने का आदेश दिया गया और तुरंत ही ट्रांजिट कैंप के लिए अपना बोरिया -बिस्तर समेटने 
को कहा गया । मैंने अपना बैग पैक किया और मेरी आँखों से आँसू निकलने ही वाले थे। मैं कभी इतना निराश नहीं 
हुआ था । " 

जैसे ही माइक जाने वाले थे कि ऑफिसर्स मेस से एक वेटर आया और उन्हें बताया कि कमांडिंग ऑफिसर 
उनसे आखिरी बार मिलना चाहते हैं । माइक याद करते हुए बताते हैं कि वह अपने सीनियर्स से मिलने के मूड में 
कतई नहीं थे और जल्द-से -जल्द वहाँ से चले जाना चाहते थे। अपनी निराशा पर काबू पाते हुए उन्होंने वेटर के 
पीछे-पीछे मेस की ओर जाने का फैसला किया । 
__ माइक के सी . ओ. वहाँ खड़े थे और निराशा व खामोशी के साथ उन्हें घूर रहे थे। हैरान - परेशान लग रहे माइक 
को उसी समय 50 उठक - बैठक लगाने का आदेश दिया गया । माइक गुस्से में और भौचक्के खड़े थे। माइक को 
पता था कि वह सीधे- सीधे दिए गए आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते और इसीलिए वह आदेश का पालन 
करने के लिए जमीन पर लेट गए । लेकिन जैसे ही वह खड़े हुए, उन्होंने देखा कि उनके सी. ओ. अपने हाथ में एक 
ब्रांड नई मैरून बेरेट लिये खड़े थे। युवा ऑफिसर को अभी तुरंत ही स्पेशल फोर्सेज का महान् प्रतीक चिह्न मिला 
था । 
" मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था । इसके बाद हमारा एस. एफ . का जो भी पारंपरिक पीना-पिलाना होता है, वह 
चला । इसमें हर प्रकार की शराब को एक जग में मिला दिया जाता है और हमारी रैंक के बैजेज को भी इसमें डाल 
दिया जाता है । हम एक साँस में इसे पूरा पी जाते हैं और उसके बाद रैंक बैजेज को बाहर निकाला जाता है । मैं दो 
दिन बाद सोकर उठा । " 

माइक को पहली सीधी लड़ाई देखने का मौका जून 2005 में मिला । बाँदीपोरा में संदिग्ध गतिविधियों को लेकर 
अभी - अभी खुफिया जानकारी मिली थी । अपने दस्ते के साथ घटनास्थल पर पहुँचने पर मेजर टैंगो और उनकी टीम 
ने तीन संदिग्धों को देखा । सभी बुर्के में थे। मोबाइल फोन पर बात करते हुए उनकी मर्दाना आवाज और अचानक 
से उन्हें बुर्के के नीचे एके -47 राइफल दिख गई । माइक और उनके जवानों ने संदिग्धों के चारों ओर एक घेरा 
बनाकर मोरचा सँभाल लिया । 
__ माइक को आज भी याद है — “ वह पहली और आखिरी बार था , जब एक्शन से पहले मेरे हाथ काँपे थे। ऐसा 
केवल पहली बार ही हुआ, उसके बाद कभी नहीं ।" वह पैरा - एस. एफ . के लिए एक गुप्त अभियान चलाने भी गए 
थे — पैरा - एस. एफ . एक उप- यूनिट होती है, जिसका काम आम जनता से खुफिया जानकारी इकट्ठा करना होता है । 
माइक को इससे यह समझने का मौका मिला कि घुसपैठ के लिए पाकिस्तान के पास कश्मीर घाटी में कितनी 
खुफिया पकड़ है और वहाँ एस. एफ . मिशन को अंजाम देना कितना मुश्किल हो सकता है । गुप्त अभियानों में सात 


साल गुजारने के दौरान उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन उन्हें नियंत्रण रेखा के उस पार जाने का आदेश 
दिया जाएगा । भारतीय सेना की वर्ष 2016 में की गई सर्जिकल स्ट्राइक ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सनसनी फैला दी 

और उसके बाद मोदी सरकार की मंजूरी से जो दूसरा कदम उठाया गया, उससे तो और भी हंगामा मच गया 
हमले का डंके की चोट पर ऐलान । 

मेजर टैंगो और दो अन्य टीमों के नियंत्रण रेखा पर वापस आने के कुछ ही घंटों बाद मोदी सरकार ने 
आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी । सेना को आदेश दिया गया कि वह संवाददाता सम्मेलन बुलाकर औपचारिक 
रूप से घोषणा कर दे कि हमला किया गया है । इससे पहले पाकिस्तान के संबंध में विशेष अभियानों में ऐसा कभी 
नहीं सुना गया था । 

हमले की आधिकारिक घोषणा करने का सम्मान सेना के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल 
रणबीर सिंह को सौंपा गया । भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के साथ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने एक 
संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया । दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू भवन में सेना अधिकारी ने इस 
ऐतिहासिक काररवाई का ऐलान किया, जिसे सुनकर मीडिया हैरत में पड़ गया 
" सेना को ठोस और विशिष्ट सूचना मिली थी कि आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पास स्थित लॉञ्चिंग पैड पर एकत्र हो रहे हैं और वे जम्मू व कश्मीर के 
साथ ही अन्य राज्यों में आतंकवादी हमले करने के मकसद से घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं । इस ठोस सूचना के आधार पर भारतीय सेना ने 
आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए कई लॉञ्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक की । ऑपरेशन में इस बात को ध्यान में रखा गया था कि ये 
आतंकवादी हमारे नागरिकों की जिंदगियों को बरबाद करने और हमारे देश के लिए खतरा बनने के अपने नापाक इरादों में सफल नहीं होने चाहिए । 
" इन आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए इन अभियानों में बड़ी संख्या में आतंकवादी और उन्हें समर्थन मुहैया करानेवाले मारे गए हैं । आतंकवादियों को 
नेस्तनाबूद करने का अभियान खत्म हो गया है । हमारी इसे आगे जारी रखने की कोई योजना नहीं है । हालाँकि , भारतीय सशस्त्र बल किसी भी आपात 
स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं । "4 

चार पाकिस्तानी आतंकवादी लॉञ्चिंग पैड को ध्वस्त कर दिया गया था । घात लगाकर किए गए हमले का 
पाकिस्तान ने राजनीतिक रूप से जवाब देना भी उचित नहीं समझा । लेकिन भारत सरकार ने जिस साहस के साथ 
संवाददाता सम्मेलन किया था , उससे पाकिस्तानी सेना की हालत यह हो गई थी कि उसे चुल्लू भर पानी में डूब 
मरना चाहिए । उस समय पाकिस्तानी सेना की कमान जनरल राहिल शरीफ सँभाल रहे थे। पाकिस्तानी सेना को मुँह 
छुपाने के लिए कोई जगह चाहिए थी और वहीं से हमले को लेकर तमाम तरह की कहानियाँ बताई जाने लगीं । 
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सर्जिकल स्ट्राइक के भारत के दावे को जहाँ झूठा करार दिया, वहीं 
उसकी सेना ने ऐलान कर दिया कि उसके केवल दो जवान मारे गए हैं लांस हवलदार जुम्मा खान और नायक 
इम्तियाज और ये दोनों भी संघर्षविराम समझौते का उल्लंघन करके मारे गए हैं । 
_ सर्जिकल स्ट्राइक के छह महीने बाद 20 मार्च, 2017 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ने मेजर टैंगो को कीर्ति 
चक्र से सम्मानित किया । सेना ने कोशिश की थी कि सम्मान समारोह का सीधा संबंध नियंत्रण रेखा पर चलाए गए 
सितंबर के अभियान से जोड़कर न देखा जाए । मेजर टैंगो कहते हैं , " लेकिन शायद अब वे जानते हैं कि मैं कौन हूँ 

और कहाँ हूँ । " इसके साथ ही वह कहते हैं , " लेकिन स्पेशल फोर्सेज में हमें पता ही नहीं होता कि डर किस 
चिड़िया का नाम है । " 
नोट : सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए इस ब्योरे में कुछ जानकारियों पर परदा डाला गया है और ऑपरेशन से जुड़ी किसी भी संवेदनशील जानकारी 
का खुलासा नहीं किया गया है । दुश्मन के इलाके में जाकर ऑपरेशन में हिस्सा लेनेवाले स्पेशल फोर्सेज के अधिकारियों की पहचान को सुरक्षित रखने के 
लिए इस अध्याय में कुछ नामों को बदल दिया गया है । 


अध्याय- 2 


दुश्मन को तो खबर तक नहीं लगी 


जून 2015 : म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक 
इंफाल , मणिपुर ; 5 जून , 2015 

आतंकवादियों ने सेना के जवानों के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था । हमला इतना जबरदस्त और 
घातक था कि 18 भारतीय जवान वाहनों के काफिले में लगी आग में ही जिंदा भस्म हो गए । हलकी हवा चल रही 
थी और मांस जलने की बदबू माहौल में चारों ओर फैल गई थी । वे सारे जवान डोगरा रेजीमेंट के थे। जवानों की 
तैनाती के बाद वे अपने बेस की ओर लौट रहे थे। रात के करीब 8. 30 बजे थे। उनका काफिला मणिपुर की 
राजधानी इंफाल से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर था । उसी समय उनके काफिले पर घात लगाकर हमला 
किया गया । हमला इतनी तेजी से हुआ कि जवानों को सँभलने का मौका ही नहीं मिला । हमले में बुरी तरह घायल 
11 जवानों को मार्फिन की ड्रिप के साथ हेलीकॉप्टर से वहाँ से तुरंत ले जाया गया । जिंदा बच गए जवानों को दो 
बातें अच्छी तरह पता थीं — सालों से सुलग रहे पूर्वोत्तर में दशकों में यह सबसे बड़ा घातक हमला था और इसका 
बदला लेना सिर्फ एक सपना ही रहेगा । 

लेकिन दूसरी बात उनकी सही नहीं थी । एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ 
और इसका जिस तरीके से बदला लिया गया, वैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था । 

सेना के हेलीकॉप्टर बुरी तरह से जख्मी जवानों को लेकर जिस समय मणिपुर में बेस हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहे 
थे तो वहीं देश की राष्ट्रीय राजधानी में देश के सबसे मजबूत लड़ाकों की टीम कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के 
लिए रवाना होने की खातिर अंतिम तैयारियों में जुटी थी । कांगो दशकों की लड़ाई से जूझ रहा था । सेना की गुप्त 
पैरा - एस. एफ . यूनिट के कमांडो को ऐसे जाँबाज लड़ाकों के रूप में देखा जाता है, जिनसे मौत की रूह भी काँपती 
है । यह टीम संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक दल के रूप में कांगो जाने वाली थी । उसे हाल ही में यह जिम्मेदारी मिली 
थी । उधर, कांगो एक ऐसा देश माना जाता है, जहाँ हिंसा लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और कांगो का 
युद्ध आधुनिक समय में अफ्रीका का सबसे घातक युद्ध बन चुका है । 

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में भारतीय कमांडो अपनी पैराशूट रेजीमेंट के जवानों की जगह लेंगे और नीली टोपी 
उनकी पहचान होगी । यह नीली टोपी ही संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षकों को बाकी सैनिकों से अलग पहचान देती है । 
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में यू. एन. ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन को उसके फ्रांसीसी नाम मोनूस्को 
के नाम से जाना जाता है और इसमें भारतीय सेना की मौजूदगी सबसे अधिक होती है । मोनूस्को में सेवारत 
19,000 शांति रक्षकों में से एक - चौथाई से भी अधिक सैनिक भारत से आते हैं । यह दुनिया का सबसे अधिक 
खर्चीला शांति रक्षक अभियान है, जिसका सालाना बजट 1. 25 अरब डॉलर का है । जून 2015 में करीब 100 
जवानों की एक पैरा - एस. एफ . टीम को करीब 500 सैनिकों की उस टीम में शामिल होना था , जो उत्तरी कीवू की 
ओर बढ़ रही थी । यह कांगो का एक ऐसा प्रांत है, जहाँ धरती पर सबसे अधिक खनिज पदार्थ कुदरत ने दिए हैं ; 


लेकिन लगातार चल रहे युद्ध के कारण अब इस प्रांत में खून की नदियाँ बहती हैं । 

भारतीय सैनिक अपने अफ्रीकी मिशन पर जाने के लिए तैयार थे । वे उत्तरी कीवू की राजधानी गोमा में स्थित 
भारतीय ब्रिगेड के मुख्यालय का हिस्सा बनने जा रहे थे । वहाँ ये जवान 62, 400 वर्ग किलोमीटर में फैले क्षेत्र की 
जिम्मेदारी संभालेंगे । उस इलाके की खूबसूरती को देखकर साँसें थम जाती हैं । झीलों, ज्वालामुखियों, पहाड़ों , सवाना 
के मैदानों और नदियों से घिरा क्षेत्र है । सेना में यू. एन . पोस्टिंग की काफी माँग होती है और शांति रक्षक अभियानों 
पर भेजे जाने से पहले यूनिटों को कठिन जाँच- पड़ताल से गुजरना पड़ता है । इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता 
कि इसमें पैरा -एस. एफ . के लोग पीछे रह जाएँ । हकीकत तो यह है कि उन्हें इस नृशंस युद्ध से निपटने के लिए 
खास तौर पर चुना जाता है और वे कांगो के पूर्वी हिस्से में पड़ने वाले इस इलाके की शांति व सुरक्षा की जिम्मेदारी 
सँभालने के लिए बखूबी जाने जाते हैं । 

वे दिल्ली में पालम एयरफोर्स स्टेशन से रवाना होने ही वाले थे कि उन्हें अपने गृह बेस असम के जोरहाट से 
बुलावा आया । कमांडो के बीच बात नपे-तुले शब्दों में ही होती है और उन्हें बहुत थोड़े शब्दों में पड़ोसी राज्य 
मणिपुर में घात लगाकर किए गए हमले के बारे में जानकारी दी गई । पाँच मिनट में उन्हें कहानी समझ में आ गई 
और उनके लिए नए आदेश भी तैयार हो गए । 

जवान उस दिन विमान में सवार हुए । लेकिन वह भारतीय वायुसेना की 77 वेल्ड वाइपर स्क्वाड्रन का सी - 130 
जे सुपर हरक्यूलिस विमान था, जो उन्हें पूरी स्पीड से 2, 350 किलोमीटर दूर मणिपुर की ओर लेकर उड़ चला । 
सबकुछ बदल गया था । कांगो जाने की योजना को तुरंत स्थगित कर दिया गया । कमांडो को पता था कि क्या हुआ 
है; लेकिन उन्हें अपने नए मिशन के अगले दिन इसके बारे में जानकारी दी गई । भारतीय सेना बहुत आहत थी 
गहरे तक । ड्यूटी पर शहीद होना कोई नई बात नहीं थी; लेकिन जिस बेहयाई से घात लगाकर हमला किया गया 
था , उससे न केवल डोगरा बटालियन, जिसे निशाना बनाया गया था , बल्कि पूरा सुरक्षा तंत्र और केंद्र की सरकार 
तक क्रोध की आग में धधक रही थी । सेना के भीतर आग भड़क उठी थी । 

जल्द ही यह बात सामने आ गई कि इस हमले के पीछे राज्य में सक्रिय तीन आतंकी समूहों के विद्रोहियों का 
हाथ था — नेशनलिस्ट सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नागालैंड , खापलांग — एनएससीएन - के , केंगलिपेक कम्युनिस्ट पार्टी 
और कांगलेई यावोल कन्ना लुप । सेना की डोगरा यूनिट का मणिपुर का तीन साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा था 
और उसे देश के उत्तर में किसी अन्य सैन्य स्टेशन पर तैनात करने की प्रक्रिया चल ही रही थी कि उसी समय वह 
हमला हो गया । 

विद्रोही हमला करने के बाद म्यांमार के साथ लगती खुली सीमा का फायदा उठाकर पड़ोसी देश में जा छुपने में 
कामयाब रहे । उनकी तुरत - फुरत मारो और भागो की रणनीति कोई नई बात नहीं थी । पहले भी विद्रोही घात 
लगाकर हमला करते रहते थे और सीमा पार कर सुरक्षित छुप जाते थे। लेकिन इस बार उन्हें यह अंदाजा नहीं था 
कि राजमार्ग पर 5 जून को जो खून बहा था , उसका सेना ऐसा सबक सिखाएगी कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं 
की होगी । 
सेना एक ऐसे रास्ते पर बढ़ने की तैयारी कर रही थी, जहाँ से पीछे लौटने का रास्ता नहीं होता है । 
मणिपुर के लीमाखोंग में सेना की माउंटेन डिवीजन का मुख्यालय है और जब हाईवे पर भारतीय सैनिकों पर घात 
लगाकर किए गए हमले की खबर आई तो 35 साल के लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा वहीं पर मौजूद थे। जिस 
इलाके में यह हमला किया गया था, वह लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा की कमान में आता था । जाहिर सी बात है कि 
किसी भी सैनिक या निर्दोष व्यक्ति की जान उनके इलाके में जाती थी तो उन्हें उसके खून के धब्बे अपने चेहरे पर 


महसूस होते थे। इस बार भी यह पीड़ा उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी । जैसे ही खबर मिली, उन्होंने कुछ 
क्षण के लिए अपनी आँखें बंद कर लीं । अपने विचारों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा । 
उनके दिमाग में तीन शब्दों ने तूफान खड़ा कर दिया था , जिसकी खौफनाक आवाज उनके कानों में बार - बार गूंज 
रही थी — - 18 सोल्जर्स किल्ड । 

उन्हें याद नहीं पड़ रहा था कि अपने सैन्य कॅरियर में उन्होंने विद्रोहियों की ऐसी कोई घातक काररवाई देखी हो । 
अपने पैरा- एस. एफ . यूनिट 21 सी की तरह ही इस हमले को घात लगाकर अंजाम देनेवाले विद्रोही भी लेफ्टिनेंट 
कर्नल डेल्टा को अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था कि वह कैसे दिखते हैं । उन्हें पता था कि वह क्या कर सकते 
हैं और इसके बावजूद उन्होंने , कुछ देर पहले ही , उनके इलाके में घुसकर उनके जवानों का खून बहाया था । 

लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा अब कर्नल बन चुके हैं । वह याद करते हुए बताते हैं , "मैं कहूँगा कि बड़ा सदमा शब्द 
उस घातक हमले की गंभीरता जताने के लिए काफी नहीं है । जब इस तरह आपके 18 लोग मारे जाते हैं तो आपको 
यह योजना बनानी होती है कि कैसे इसका बदला लिया जाए और आपके पास इसके लिए क्या - क्या रास्ते उपलब्ध 
हैं । मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात आई कि अपनी टीम के साथ तुरंत उन्हें खोजने के लिए निकल पड़ें और 
उनकी खोपड़ियों के परखच्चे उड़ा दूं। " 

जब एक कमांडो को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसे यह भी सिखाया जाता है कि कैसे अपनी भावनाओं को काबू में 
रखना है । भावनाएँ हर मिशन की दुश्मन हो सकती हैं । किसी भी विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए उसे 
बड़ी सफाई के साथ अंजाम देना होता है और उसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए — फिर चाहे 
वह गुस्सा हो या दुःख । इसीलिए हमले के बाद उनके दिल में जो आग भड़क रही थी, उसे दबाकर रखना उनके 
लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा था । लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा को यह मुश्किल काम करना ही पड़ा । 
उन्होंने सेना में अपनी जिंदगी के 14 साल लगा दिए थे और इसमें से अधिकतर समय उन्होंने पूर्वोत्तर के पहाड़ी 
जंगलों में विद्रोहियों का पीछा करते हुए और गोलियों से उनके शरीर को छलनी करने में ही बिताया था । 

लेफ्टिनेंट कर्नल के सीने पर बहुत से पदक चमक रहे थे। वर्ष 2004 में उन्हें अद्भुत साहस का परिचय देने के 
लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था , जो मणिपुर हमले से एक दशक से पहले की बात है । उस साल 
उनकी कमान का एक युवा सैनिक विद्रोहियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में मारा गया था । डेल्टा उस 
समय युवा कैप्टन थे। जवान की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने कमांडो दस्ते के साथ विद्रोहियों की 
तलाश में पूरा जंगल छान मारा था और आठ विद्रोहियों को मौत की नींद सुला दिया था । 

लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा याद करते हैं कि तुरंत की गई उस काररवाई का मनोवैज्ञानिक रूप से कितना असर हुआ 
था । विद्रोहियों को वह सबक सालों तक याद रहा था । 

अब, एक दशक बाद वर्ष 2015 में , लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने तुरंत ही फैसला कर लिया कि मणिपुर में घात 
लगाकर किया गया हमला पूरे पूर्वोत्तर में फैले संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा । उन्हें यह भी पता था कि 
जंगल में युद्ध लड़ने में महारत रखनेवाली उनकी यूनिट हर वह कदम उठाएगी, जो जरूरी होगा । अगले 36 घंटों में 
लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा के दस्ते ने सेना और सरकार के नेतृत्व के आशीर्वाद से विद्रोहियों से हमले का बदला लेने 
के लिए एक बेहद शानदार और अद्भुत मिशन की रूपरेखा तैयार की । पूर्वोत्तर को उनकी पैरा- एस. एफ . यूनिट से 
बेहतर कोई नहीं जानता और दूसरा कोई उनकी तरह लड़ाई लड़ना भी नहीं जानता । यह यूनिट पिछले करीब दो 
दशकों से पूर्वोत्तर के जंगलों में घूम - घूमकर विद्रोहियों का सफाया करती रही थी । यूनिट के असम मुख्यालय से 
लेकर कमांडो दस्ते पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे और वे हर वक्त किसी भी अभियान में कूद पड़ने के लिए तैयार रहते 


थे। उनकी ट्रेनिंग ही इस तरह की थी । लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा जानते हैं कि वह राडार पर थे । लंबे- तगड़े, 5 फीट 
10 इंच की मजबूत कद- काठी — उनकी प्रतिष्ठा पहले ही दूर - दूर तक फैली हुई थी । विद्रोही उन पर चील की तरह 
नजर गड़ाए बैठे थे। वर्ष 2006 से ही यह ऑफिसर मणिपुर में सक्रिय पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और यूनाइटेड 
नेशनल लिबरेशन फ्रंट के निशाने पर थे और आज भी हैं । लेकिन इस बात से उनके दिमाग की शांति या उनके 
कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा था । 

उनका कहना है, " आतंकवाद केवल डर है । उनको मुझे देखते हुए 10 साल से ज्यादा हो गया । मुझे लगता है 
कि वे मुझसे डरते हैं । इस पूरे इलाके में केवल मुझे ही यह अधिकार मिला हुआ है कि मैं ऑटोमैटिक गन लेकर 
पूरी आजादी के साथ सड़कों पर घूम सकता हूँ ; लेकिन वे नहीं । " 

लेकिन पैराट्रपर अपने साथ अपने परिवार को नहीं रखते हैं । उनकी अपनी सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि वे 
सेना के किसी गोपनीय बेस में रहते हैं और वहाँ वे सालों से रह रहे हैं । पूर्वोत्तर में उनके पुश्तैनी घर में आज भी 
ताला लगा है । 

लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा को जब लड़ाई का ऑर्डर मिलता है तो उन्हें अपने जवानों को तैयार करने की जरूरत 
नहीं पड़ती । मणिपुर में घात लगाकर किए गए हमले से काफी पहले ही लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा की यूनिट म्यांमार में 
सीमा पार एनएससीएन - के के शिविरों पर हमले की तैयारी कर रही थी । संदिग्ध नगा विद्रोहियों ने राज्य के मोन 
जिले में 4 मई , 2015 को घात लगाकर किए गए हमले में आठ सैनिकों को मार डाला था । यह मणिपुर हमले से 
ठीक एक महीने पहले की बात है । 

5 जून को यदि घात लगाकर हमला नहीं किया गया होता तो सेना अपनी पहले की योजना के अनुसार आगे 
बढ़ती । योजना यह थी कि 5 जून की रात को पैरा- एस. एफ . कमांडो की एक टीम म्यांमार में घुसेगी और 
एनएससीएन- के के शिविर को तबाह कर देगी, जो काफी समय से सेना के राडार पर था । 

समूह का विद्रोही नेता एस. एस . खापलांग म्यांमार में रहता था । ग्रेटर नागालैंड की माँग कर रहे उग्रवादी संगठन 
ने भारत के साथ 14 साल से चला आ रहा संघर्ष-विराम समझौता उस साल 27 मार्च को तोड़ दिया । यह साफ था 
कि खापलांग शांति नहीं चाहता था । संघर्ष-विराम समझौते से पीछे हटने के बाद उग्रवादी समूह ने सुरक्षा बलों पर 
एक के बाद एक हमले करने शुरू कर दिए । जवाबी काररवाई करने की योजना तो बन ही रही थी । स्थानीय स्तर 
पर विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए हमले की योजना बनाई गई; लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए राजी नहीं 
होती । हमले को तेजी से और खामोशी के साथ अंजाम दिया जाना था , जैसाकि अधिकतर हमलों में होता है । 

लेकिन 5 जून , 2015 को मणिपुर नर - संहार हो गया । इसके बाद हमले की जिस तरह की योजना बनाई गई थी 
और जिन बारीकियों को ध्यान में रखा गया था , उन पर और सोच-विचार करने का समय ही नहीं था । लिहाजा 
यूनिट को तुरंत हरकत में आना पड़ा । 

लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा उस दिन को याद करते हैं , " हमें बताया गया कि आर्मी चीफ 5 जून को इंफाल आ रहे 
हैं । कुछ बड़ा फेर- बदल होने वाला है । " 

वाकई कोई बेहद गहरी और गोपनीय योजना बनाई जा रही थी । केंद्र में सरकार के दिमाग में यह बात एकदम 
साफ थी कि मणिपुर नर - संहार का तुरंत मुँहतोड़ जवाब दिए जाने की जरूरत है । लेकिन वह जवाब क्या होगा , 
इसके बारे में अभी फैसला किया जाना बाकी था । 

पहले से ही कुछ-कुछ ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि जवाबी काररवाई की योजना बन रही है और यह 
जवाब दुश्मन को बहुत महँगा पड़ने वाला था । इसके बाद घटनाक्रम बहुत तेजी से घूमा । दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा 


सलाहकार अजित डोभाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बँगलादेश दौरे पर जाना था , लेकिन वह नहीं गए । 
तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह ने अपनी ब्रिटेन यात्रा स्थगित कर दी । ये कोई सामान्य बातें नहीं थीं । 

घात लगाकर किए गए हमले के बाद जनरल दलबीर सिंह इंफाल गए, जहाँ उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत 
ने घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी । अगले साल लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत आर्मी चीफ बनाए गए । उस समय 
वह सेना के नागालैंड हेडक्वार्टर में 3 कोर की कमान संभाल रहे थे । लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा और पैरा - एस. एफ . 
यूनिट के सी. ओ. उन चुनिंदा अधिकारियों में शामिल थे, जो ब्रीफिंग में मौजूद थे। ब्रीफिंग में लेफ्टिनेंट जनरल रावत 
ने यह साफ कहा कि मणिपुर हमलावर सेना के हाथों से बच नहीं पाएँगे । उस कमरे में बैठे हर अधिकारी को 
हालाँकि यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि हमलावर अब विदेशी धरती पर हैं ; लेकिन उनका संदेश एकदम साफ 
समझ में आ रहा था । 

कमरे में हैलोजन बल्ब की पीली रोशनी फैली हुई थी और मेज पर एक नक्शा फैला हुआ था , जिसमें मणिपुर , 
नागालैंड और म्यांमार के साथ लगते सीमावर्ती इलाकों को दिखाया गया था । उस नक्शे पर कुछ जगहों पर लाल 
रंग के निशान लगे थे — ये महज निशान नहीं , बल्कि उग्रवादियों के शिविरों के ठिकाने थे । लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा 
बताते हैं , " हमें जनरल दलबीर सिंह ने बताया कि सरकार में शीर्ष स्तर पर अभियान को मंजूरी दे दी गई है और 
रक्षा मंत्री इसकी कमान संभाल रहे हैं । संपूर्ण समर्थन है । हम इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। " 

योजना की बहुत सी जानकारियों का खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन उस बेहद गोपनीय ब्रीफिंग के बाद 
एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई थी – सेना अगले 72 घंटों के भीतर इसका बदला लेगी । सीमा पार म्यांमार के 
भीतर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और यह दृढ़ विश्वास था कि दिल्ली में 
सरकार इसके लिए मना नहीं करेगी । 
7 जून उग्रवादियों के लिए कयामत का दिन होने जा रहा था । 

सीनियर जनरलों ने लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा से ब्रीफिंग रूम में कुछ देर रुकने के लिए कहा । पहली बार सर्जिकल 
स्ट्राइक की पूरी रूपरेखा का खुलासा किया गया । योजना यह थी कि घातक पैरा - एस. एफ . यूनिट के कमांडो 
दोतरफा हमला करेंगे – मणिपुर और नागालैंड से । इसी बीच दो टीम कमांडो के हमले के साथ ही पड़ोसी देश की 
सीमा में घुस जाएँगी और जंगल में उग्रवादियों की सुरक्षित पनाहगाहों को मटियामेट कर देंगी । इन्हीं पनाहगाहों में 
उग्रवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है । 

आदेश बेहद स्पष्ट था । लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा और उनके दस्तों को उन शिविरों पर हमला बोलना था , जहाँ 
उग्रवादियों का बड़ा जमावड़ा था । यहीं पर इस बात का डर था कि कमांडो को बहुत अधिक नुकसान हो सकता 
है । इसीलिए मिशन को शुरू करने से पहले अपने लक्ष्यों का चुनाव बड़ी ही सावधानी के साथ करना था । उन 
हालात से कोई फायदा नहीं होगा, यदि कमांडो ऐसे लक्ष्यों तक पहुँचें, जहाँ उग्रवादी बहुत अधिक संख्या में मिलें । 
ऐसे में इतनी बड़ी योजना बेकार साबित हो सकती थी । भारतीय सेना का बहुत कुछ दाँव पर लगा था । केवल 
सरकार ही बेहतर परिणाम की उम्मीद नहीं कर रही थी, बल्कि सेना को भी अपने शहीद जवानों की शहादत का 
बदला लेना था । 

लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा बताते हैं , " हमने पहले कुछ घंटे उन शिविरों का चुनाव करने में लगाए, जिनके बारे में 
दुश्मन सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हम वहाँ पहुँच जाएँगे । यह उनकी सबसे सुरक्षित माँद थी । यह कोई 
मामूली हमला नहीं होगा । " 

सेना के पारंपरिक अभियानों में बेहद कड़ी योजना की जरूरत होती है, जिसमें पूरी तरह चाक - चौबंद योजना 


बनाई जाती है और विदेशी धरती पर सेना जो अभियान चलाती है, वह तो पूरी तरह एक अलग ही कौशल की माँग 
करता है । 

इस प्रकार के मिशन को कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है कि इसके आगे सेना की रोजमर्रा की ड्रिल तो 
बच्चों का खेल लगती है । विशेष मिशन की सफलता कई सारी बातों पर निर्भर करती है । इसमें सबसे अहम बात 
होती है — रणनीति तैयार करना , उसके बाद सटीक खुफिया सूचना और सबसे अंत में हर मुश्किल और विपरीत 
हालात की कल्पना करते हुए उससे निपटने के बारे में तैयारी करना । 

म्यांमार की सीमा के भीतर ऐसे लक्ष्यों की कमी नहीं थी , जिन्हें भारतीय सेना को चुनना था । सीमा के घने जंगल 
उग्रवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह थे। मणिपुर हमले के कई घंटों के बाद सेना ने उन लक्ष्यों के बारे में अंतिम 
फैसला कर लिया था , जिन पर भारतीय कमांडो हमला बोलेंगे - उग्रवादियों के तीन शिविर ऐसे थे, जिन पर 
लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा और उनके जवान हमला करेंगे । वैसा ही एक अन्य दस्ता नागालैंड से हमला करेगा । 

लेकिन एक समस्या थी और यह कोई छोटी - मोटी समस्या नहीं थी । यह समस्या थी — दूरी । मणिपुर सीमा के पार 
उग्रवादियों के शिविर बेहद घने जंगल के अंदरूनी क्षेत्र में थे। 7 जून को दो दिन बाद ही इतने भीतर घुसकर उन्हें 
नेस्तनाबूद करना बेहद चुनौती भरा काम था । उस कयामत के दिन को नए सिरे से निर्धारित किया गया और 
लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा जानते थे कि अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए यही एकमात्र रास्ता था । उसी 
शाम उन्होंने जनरलों के साथ इस पर बातचीत की । अभी भी काफी काम करना बाकी था । 

लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा बताते हैं, " दूरी बहुत अधिक थी । हमें ज्यादा समय की जरूरत थी । 7 जून को नागालैंड 
से हमला किया जा सकता था , क्योंकि हमारे पास सब चीजें तैयार थीं ; लेकिन उसी के साथ ही टीमों को भेजना 
था । और इतने कम समय में हम मणिपुर से इस काम को नहीं कर सकते थे। " उनका अंदाजा बेहद ठोस आधार 
पर टिका था । दूरी केवल एकमात्र अड़चन नहीं थी । मणिपुर में अभियान को शुरू करने के लिए पैरा - एस. एफ . 
कमांडो की संख्या भी पूरी नहीं थी । 5 जून के दिन लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा के पास केवल 40 लोग थे। और यही 
कारण था कि 100 पैरा- एस . एफ . कमांडो को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के अभियान पर जाने से बीच 
रास्ते में रोक दिया गया और उनका रुख मोड़ दिया गया । डिनर के वक्त तक वे इंफाल में थे। कोर कमांडर 
लेफ्टिनेंट जनरल रावत नए मिशन को सँभालने के लिए नागालैंड के दीमापुर के अपने हेडक्वार्टर से इंफाल पहुँच 
गए थे । 

एक ब्रिगेडियर के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल रावत वर्ष 2008 -09 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 
भारतीय ब्रिगेड की कमान संभाल चुके थे और संयुक्त राष्ट्र ने कांगो के एक महत्त्वपूर्ण प्रांत को विद्रोहियों के हाथों 
में जाने से बचाने का उन्हें श्रेय दिया था । उस समय डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स 
कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबाकार गाये ने तत्कालीन ब्रिगेडियर रावत को दिए गए प्रशस्ति - पत्र में लिखा था कि 
यह केवल उनके ही नेतृत्व, साहस और अनुभव से संभव हो पाया है कि उत्तरी कीवू की राजधानी गोमा विद्रोहियों 
के कब्जे में जाने से बच गई और देश के इस पूर्वी हिस्से में हालात स्थिर हुए । इतना ही नहीं, ब्रिगेडियर रावत के 
प्रयासों के चलते ही मुख्य विद्रोही समूह को सुलह- समझौते के लिए आगे आना पड़ा । 
___ वे हमेशा जवानों के लिए तैयार रहनेवाले कमांडर थे और उनकी सैन्य क्षमता का लोहा दुश्मन भी मानते थे । इसी 
के चलते कमांडो ने म्यांमार के मिशन की ऐसी तैयारी की थी कि वे मौत को भी मात दे सकते थे। उन्हें यह पता 
था कि वे बेहद सक्षम और योग्य हाथों में हैं । 
लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा याद करते हैं , " शीर्ष कमांडर एक - दूसरे के साथ लगातार संपर्क में थे और कांगो 


जानेवाले जवानों को इंफाल लाने के लिए तुरंत एक विशेष विमान का इंतजाम कर दिया गया । लेफ्टिनेंट जनरल 
रावत ने यह सब पक्का कर लिया था कि सारा साजो- सामान पूरी तरह तैयार हो, ताकि हम कमांडो केवल मिशन 
पर ध्यान केंद्रित कर सकें । " 

इस मिशन की सफलता के लिए कमांडो का समय पर पहुँचना बहुत महत्त्वपूर्ण था । उग्रवादियों के तीन कैंप 
एकदम एक - दूसरे के साथ बने हुए थे। खुफिया जानकारी के हिसाब से उन कैंपों में 120 से अधिक उग्रवादी मौजूद 
थे। ऐसे में 40 कमांडो के साथ मिशन की योजना बनाना संभव तो था, लेकिन इसमें भयंकर खतरा था । लेफ्टिनेंट 
कर्नल डेल्टा के लिए इस मिशन के लिए सर्वश्रेष्ठ कमांडो को चुनने का विकल्प भी सीमित था । इस मिशन के 
लिए बेहतर में से भी बेहतर कमांडो की जरूरत थी, क्योंकि 40 का मुकाबला 120 से होना था । 

5 जून की आधी रात तक हमले के कार्यक्रम पर फिर से काम किया गया और उसकी बारीकियों को नए सिरे से 
जाँचा- परखा गया । 7 जून को लक्ष्यों पर हमला करने की योजना को आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया गया । 
अब हमले के लिए 9 जून का दिन तय किया गया । इससे कमांडो को उग्रवादियों के कैंपों तक पहुँचने में पर्याप्त 
समय मिल जाएगा । लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा उस दिन पहली बार थोड़ा राहत में दिखे। जवान जब कुछ घंटे की नींद 
लेने के लिए अपनी बैरक में जा रहे थे तो उनके चेहरे पर कुछ संतोष का भाव था । 

मिशन की योजना को जाँचने - परखने के लिए कोई पहलू नहीं छोड़ा गया था । लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने अपने 
जवानों को बता दिया था कि उन्हें 8 जून की आधी रात तक घने जंगलोंवाली उस पहाड़ी पर पहुँचना है, जहाँ से 
उग्रवादियों के शिविर नजर आते हैं । योजना यह थी कि 9 जून को जब पौ फट रही होगी तो उसी समय दुश्मन पर 
हमला बोला जाए । यह सुनने में सैद्धांतिक रूप से बड़ा आसान लग रहा था , लेकिन हर कमांडो साँस रोके 
लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा के निर्देशों को सुन रहा था । उन्हें विदेशी धरती पर एक खतरनाक मिशन को अंजाम देना था । 
उन्होंने सालों तक इस प्रकार के मिशन को अंजाम देने के लिए मिजोरम के जंगलों और अन्य दुर्गम इलाकों में 
कड़ा प्रशिक्षण हासिल किया था । वे देश को यह साबित कर दिखाने के लिए तैयार थे कि भारत की स्पेशल 
फोर्सेज क्या कर सकती हैं । जवान आराम करने के लिए जा रहे थे और लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा गंभीर मुद्रा में 
अपने जवानों को जाते हुए देख रहे थे । 

लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ब्रीफिंग रूम में अकेले बैठे थे। उन्होंने नक्शे पर कड़ी नजर डाली । सालों की कड़ी 
मेहनत उनके अनुभव में साफ नजर आती थी । अधिकारी ने हर तरह के नक्शे देखे थे। उनके भीतर नक्शे पर बने 
ठिकानों को याद रखने और नक्शे में विभिन्न इलाकों के बीच की दूरी को सेकंड्स में पढ़ने की अद्भुत क्षमता थी । 
वे कागज के एक मामूली टुकड़े पर बनाए गए किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक नक्शे को गहराई से समझ सकते थे 
और उनकी ये सभी खासियतें उनके जवानों के लिए बड़ी मदद साबित होती रही थीं । उन्होंने लाइट बंद की और 
अपने क्वार्टर की ओर चले गए । उन्हें पता था कि जवाबी काररवाई के लिए रवाना होने से पहले सोने के लिए 
उनके पास शायद यही आखिरी रात थी । 

पैरा - एस. एफ . योद्धाओं को सीमा पर पहले से ही तय की गई एक जगह पर पहुँचना था , जहाँ से उन्हें म्यांमार 
के भीतर घुसना था । कमांडो की आवाजाही को इतना गोपनीय रखा गया था कि हवाओं को भी उसकी खबर नहीं 
थी । इसलिए ऐसी कोई संभावना नहीं बची थी कि उग्रवादियों को भारतीय कमांडो की मौजूदगी का जरा भी कोई 
एहसास हो सके । अगर ऐसा हुआ तो यह मिशन के लिए कयामत होगी । बदला लेना तो दूर, उलटा और भारतीय 
सैनिकों की जान जा सकती थी । 
लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा बताते हैं , " हमने एक साथ मिलकर एक गोपनीय योजना बनाई थी । कमांडोज को सेना 


के ट्रकों से भेजा जाना था, ताकि यह ऐसा दिखे कि यह इन्फेंट्री जवानों की सामान्य आवाजाही का हिस्सा है और 
पूर्वोत्तर में सैनिकों की इस प्रकार की आवाजाही आम बात है । हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल का तो सवाल ही पैदा नहीं 
होता था । इससे बेवजह वे नजरों में आ जाते । इसलिए कमांडो को हवाई मार्ग से ले जाने की संभावना से इनकार 
कर दिया गया । मिशन की हर बारीकी को बेहद गोपनीय रखा गया था । मिशन में शामिल कमांडो को छोड़कर 
किसी को इसका पता नहीं था । 6 जून को तड़के की ब्रीफिंग और प्रेजेंटेशन के बाद कमांडो मिशन पर निकल पड़े । 

कमांडो हथियारों से पूरी तरह लैस थे। वे कोई मौका नहीं देना चाहते थे। जिन कमांडो को चुना गया था, उनमें 
से 64 के पास कार्ल गुस्ताव 84- एमएम रॉकेट लॉञ्चर , पुलम्योत कलाशनिकोव जनरल पर्पज मशीनगन, इजराइल 
निर्मित टेवोर टार- 21 असाल्ट राइफल, कोल्ट एम 4 कार्बाइन , एके - 47 और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉञ्चर थे। 

लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा एम4ए1 लेकर चल रहे थे, जो कि उनकी पसंदीदा राइफल थी । एम 16 असाल्ट 
राइफल, एम4ए1 कार्बाइन को विशेष अभियानों में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया था । यह करीब और 
मध्यम दूरी की हलकी घातक गन है और पूरी दुनिया में एलीट दस्तों का सर्वाधिक पसंदीदा हथियार है । पूरी 
अमेरिकी सेना में इसका इस्तेमाल प्राइमरी इन्फेंट्री हथियार के रूप में किया जाता है । लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा को 
ऐसे मिशन के लिए यह बहुत सही लगती थी, जहाँ तेजी से काररवाई करने की जरूरत होती है । भारतीय कमांडो 
टीम के हथियारों के जखीरे में इजराइली यूजी सब - मशीनगन और गेलिल 7.62 एम . एम. स्नाइपर राइफल भी थीं , 
जो कैंपों के बाहर पहरेदारों का सफाया करने के लिए थीं । आमतौर पर एस . एफ . यूनिट सेना की सबसे बेहतर 
हथियारों से लैस यूनिटें हैं और उस दिन यह साफ दिख भी रहा था । कमांडो इतना हथियार और गोला- बारूद लेकर 
चल रहे थे कि वे दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचाने में सक्षम थे। वे राइफलें कमांडोज के कंधों पर नहीं लटक रही 
थीं । कमांडो अपने हथियारों को उठाने के लिए स्लिंग का इस्तेमाल नहीं करते । अगर हाथ में हथियार हो तो एक 
कमांडो को काररवाई करने में कम समय लगता है और लड़ाई में सेकंड का सौवाँ हिस्सा भी हार - जीत का फैसला 
करने में बेहद अहम भूमिका निभाता है । 

हथियारों के अलावा कमांडो बैकपैक भी लादे चल रहे थे, जिनमें जरूरत से ज्यादा गोला- बारूद, खाने का 
सामान , मेडिकल किट और पानी था । उनके कंधों पर कोई कम सामान नहीं था । उनमें से हर कमांडो 40 
किलोग्राम बोझ उठाकर चल रहा था, जबकि इसमें हथियारों का वजन शामिल नहीं था । इस भारी वजन को उठाए 
कमांडो सेना के ट्रकों की ओर बढ़ चले । ट्रकों का इंजन पहले से ही चालू था और ये ट्रक कमांडो को म्यांमार की 
सीमा के करीब तक ले जाने वाले थे । 

जैसे ही वे ट्रकों पर सवार होने वाले थे कि लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने उनमें से एक कमांडो को अपनी एम 4 
राइफल थमाई । कमांडो को तुरंत ही एहसास हो गया कि लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा क्या करने वाले हैं । ऑफिसर 
घुटनों के बल झुके और धरती को चूम लिया । हर मिशन पर रवाना होने से पहले वे ऐसा ही करते थे - वे एक 
दोस्त और एक गाइड के रूप में धरती माँ का आशीर्वाद ले रहे थे। 

सेना के ट्रक युद्ध के लिए तैयार कमांडो को लेकर चल पड़े और 7 जून को तड़के 3 बजे योद्धाओं को इलाके 
में छोड़ दिया । उग्रवादियों के ठिकाने सीमा के उस पार थे और यहाँ तक पहुँचने के बाद भी वे काफी दूर थे। घने 
जंगलोंवाली जिस पहाड़ी पर कमांडोज को पहुँचना था , उसके लिए उन्हें अभी 40 किलोमीटर से अधिक का रास्ता 
पैदल ही तय करना होगा । पहाड़ी पर पहुँचने के बाद ही वे हमला करने से पहले कैंपों का जायजा ले सकते थे। 

लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा एक सैनिक के रूप में कई बार खुद को साबित कर चुके थे, लेकिन अगले 48 घंटे एक 
कमांडर के रूप में उनके कौशल और नेतृत्व क्षमता की परीक्षा लेने वाले थे। उनके कंधों पर मिशन का भविष्य 


था , अपनी कमान के कमांडो की जिंदगी का भविष्य था और इन सबसे भी ऊपर , वह जिम्मेदारी थी , जो हर जवान 
अपने कर्तव्य की राह में सामने रखकर चलता है — राष्ट्र का सम्मान ! 

7 जून की सुबह पौ फटते ही कमांडोज ने सीमा की ओर जानेवाले दुर्गम पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर 
दिया । लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने खुद काफी तेजी दिखाई और यह सुनिश्चित किया कि टीम के बाकी लोग सुस्त न 
पड़ें । उनके दिमाग में कोई और बात आ ही नहीं रही थी । अपने दिमाग पर उनका गजब का नियंत्रण था । कभी 
कभार ही उनका ध्यान अपनी माँ की ओर चला जाता था , जो सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही थीं । उनके गृह नगर के 
पास ही एक अस्पताल में दो दिन बाद उनका ऑपरेशन होना था । लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा की कमांडो टीम में कोई 
इस बात को नहीं जानता था । उनके दिमाग में एक बार भी यह बात नहीं आई कि वह इस घड़ी में अपने परिवार के 
साथ खड़े होने के लिए छुट्टी लेकर चले जाएँ । उनके दिमाग में केवल मिशन ही घूम रहा था । 

शाम का झटपटा था और पैरा - एस . एफ . टीम सीमा पर पहँच गई । तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर 
गया था । कमांडोज के चेहरों पर म्यांमार से आ रही ताजा हवा टकराई । अगले 36 घंटे में यह मिशन पूरा हो 
जाएगा । सब काम समय पर हो रहा था । रात भारतीय सीमा में गुजारने के बाद कमांडोज 8 जून को सूरज की पहली 
किरण फूटते ही म्यांमार में प्रवेश कर गए । अब यहाँ से पीछे मुड़कर नहीं देखना था । 

यह पड़ोसी देश की सरजमीं थी । लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा और उनके कमांडोज पहाड़ी और जंगली इलाके में 6 
कि . मी . तक चलते रहे । उन्होंने अपना होमवर्क पूरा कर रखा था । योजना के अनुसार , टीम ने मणिपुर में भारतीय 
सीमा पर स्थित एक गाँव से 2 गाइडों को किराए पर लिया था । गाइड बर्मी भाषा बोलते थे और घने जंगल में हर 
मोड़ को जानते थे। गाइडों की इलाके की पूरी समझ तथा लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा की नक्शों को पढ़ने की 
फोटोग्राफिक मेमोरी की बदौलत टीम एकदम सही रास्ते पर आगे बढ़ रही थी । 

कमांडोज किसी भी हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार थे; लेकिन तब तक ऐसी नौबत नहीं आई थी । 
लेकिन जल्द ही उनका सामना होने वाला था । कमांडोज भारत और म्यांमार को बाँटनेवाली एक छोटी नदी को पार 
करके अभी कुछ ही दूर चले थे कि वे रास्ते में रुक गए । जंगलों के बीच में से जिस रास्ते पर वे बढ़े जा रहे थे, वह 
एकदम सुनसान होना चाहिए था , जहाँ बस्तियों का नामोनिशान होने की कोई सूरत ही नहीं थी , लेकिन ऐसा लग 
नहीं रहा था । 

कुछ लोग कमांडो दस्ते की ओर बढ़े। उनके पास बहुत सारी मॉनिटर लिजार्ड थीं । ये उन पाँच प्रजातियों की 
छिपकली में से थीं , जो उस इलाके में पाई जाती हैं । गाइडों ने जब उनसे सवाल - जवाब किया तो पता चला कि वे 
बर्मी शिकारी थे, जिन्होंने बड़ी छिपकलियों को मारा था । इन छिपकलियों को दुनिया के कुछ हिस्सों में बड़े चाव से 
खाया जाता है । इनकी कीमत बहुत अधिक होती है और कुछ देशों में इनका इस्तेमाल काम - वासना बढ़ानेवाली 
औषधि बनाने में भी किया जाता है । लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा याद करते हुए बताते हैं , " वे पाँच लोग थे। हमें उनके 
सामने आने की उम्मीद नहीं थी । लेकिन अब वे आ ही गए थे तो कुछ- न- कुछ तो करना ही था । " सबसे आसान 
रास्ता तो यही था कि उन्हें छोड़कर आगे बढ़ा जाए । लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहते 
थे। ऐसी छोटी - छोटी लापरवाहियाँ ही होती हैं , जो कड़ी मेहनत से बनाई गई योजनाओं को विफल कर देती हैं । 
हमेशा इस बात की आशंका रहती है कि ऐसे लोगों को दुश्मन ने मुखबिरी करने के लिए तो नहीं भेजा है । ऐसे 
मुखबिरों की एक चेतावनी से दुश्मन चौकन्ना हो जाता है और फिर पूरा मिशन फेल होना तय हो जाता है । 

दूसरा उपाय था कि उन्हें मार दिया जाए । लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा जानते हैं कि वे और उनके जवान ऐसा 
नहीं कर सकते और वह भी बिना किसी सबूत के कि वे उग्रवादियों के मुखबिर हैं । इस बात की भी बड़ी संभावना 


थी कि वे वास्तव में ही शिकारी हों , जो कि गलत समय पर गलत जगह पहुँच गए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा 
मुसकराते हुए कहते हैं , “ या हो सकता है कि हम गलत समय पर गलत जगह पर थे। " उन्होंने फैसला कर लिया । 
उन्होंने कमांडोज को आदेश दिया कि वे रस्सियों से उन्हें बाँध दें । इसके बाद उन्हें उस जगह तक साथ लेकर जाना 
था , जहाँ से कमांडो टीम कैंपों की टोह लेने वाली थी । 

वे मिशन के लिए कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे । 

लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने अपनी माउंटेन हार्डवेयर घड़ी पर नजर डाली । अकसर वह जब ड्यूटी पर नहीं होते थे 
तो अपनी फिटबिट एक्टिविटी ट्रैकर कलाई पर पहने रहते थे; लेकिन आज उनकी कलाई पर माउंटेन हार्डवेयर थी । 
बीच में आई इस अड़चन से कमांडोज का कोई अधिक वक्त खराब नहीं हुआ । उन्होंने जवानों से कहा कि टीम 
खाना खाने के लिए कुछ देर रुकेगी । टीम की तेजी में एक सेकंड की भी कमी नहीं आई थी । वे तेजी के साथ 
अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। इस समय कमांडोज के दिमाग में शायद फिल्म लक्ष्य के उस यादगार गीत की 
धुन गूंज रही थी , जो सेना का पसंदीदा और यादगार गीत है । इंफाल से रवाना होने से पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने 
कमांडो की बैरकों में इस गीत को साउंड सिस्टम पर बजाया था — 

" कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं , 

हम चलते हैं ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं । " 
लगभग हर सैनिक को यह गीत पसंद है और उनके दिलों में इस गीत की धुन समा गई है । 
8 जून का दिन था और दोपहर हो चुकी थी । जिस खड़ी पहाड़ी की ओर वे बढ़ रहे थे, वह अब नजर आने लगी 
थी । उसकी समतल चोटी पर पहुँचने के बाद कमांडोज उग्रवादियों के उन कैंपों को पहली बार देखेंगे, जिन पर उन्हें 
अगले दिन हमला बोलना है । 

और अब वक्त गरमागरम खाना खाने का हो चला था । कमांडोज के बैकपैक में कुकिंग स्टोव के साथ ही 
हेक्सामाइन फ्यूअल टैबलेट भी थीं । लंबे समय तक जलनेवाली इन टैबलेट की मदद से भोजन गरम किया गया । 
खाना इस प्रकार तैयार किया गया था कि न धुआँ उठ सकता था, न उसकी गंध हवा में फैल सकती थी और न ही 
कोई और किसी तरह का सुराग इससे दुश्मन को मिलने वाला था । खाना रेडी टू ईट पैक में था, जिसमें राजमा 
पुलाव था । कमांडोज ने बारी - बारी से खाना खाया और इस दौरान कुछ कमांडोज घेराबंदी करके खड़े रहे , ताकि 
चाक - चौबंद सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके । खाने के बाद मीठे के लिए उनके पास एक साझे पोलीथीन बैग में रखे 
शक्करपारे थे । उसे देखकर उन्हें अपने घर के त्योहारी माहौल की याद ताजा हो गई । 

खड़ी पहाड़ी के नीचे पहुँचने पर जब वे घनी पत्तियों के बीच से आगे बढ़ रहे थे तो उनकी वरदी जंगल के 
माहौल के साथ पूरी तरह घुल गई थी । जब टीम ने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके 
पास पानी तो लगभग खत्म हो गया है । हर कमांडो अपने साथ बैगपैक में 7 लीटर पानी लेकर चला था । भीषण 
गरमी पड़ रही थी और कमांडोज बुरी तरह प्यासे थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करने 
की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी , लेकिन एक बड़े हमले से पहले ऐसे हालात ठीक नहीं थे । लेफ्टिनेंट जनरल डेल्टा ने 
मजाक में कहा कि जितनी जल्दी वे मिशन को पूरा करेंगे, उतनी जल्दी वे उग्रवादियों के कैंपों से पानी लेकर पी 
पाएँगे । लेकिन मजाक और कमांडोज की हँसी के बाद उन्होंने अपनी टीम की ओर देखा । हर किसी की जिंदगी 
उनके हाथों में थी । कमांडो की जिंदगी लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा की जिम्मेदारी थी । उन्हें पता था कि यह उनकी 
जिम्मेदारी है कि हर कमांडो मिशन से जिंदा लौटे । लेकिन युद्ध के मैदान में तेजी से घटते घटनाक्रम में कुछ भी हो 
सकता था । यदि कमांडो आपात स्थिति में लौटते हैं तो ऐसे हालात में बचकर निकलना न केवल एक बुरा सपना 


साबित होगा, बल्कि इससे मिशन के लिए भी बहुत कम कमांडो उपलब्ध हो पाएँगे और टीम इसे बरदाश्त नहीं कर 
पाएगी । मिशन की बड़ी तसवीर तो सबको समझ में आती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी थीं, जिन्हें केवल लड़ाकू 
यूनिट ही पूरी तरह समझ सकती है । 

लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा याद करते हैं , " हमें पता है कि यदि कुछ गलत हुआ, तो बटालियन का सम्मान मिट्टी में 
मिल जाएगा । लोग कहेंगे कि एस. एफ . का मतलब है सबसे फालतू । ऐसा हम कैसे होने दे सकते थे! कभी 
नहीं । " 

मिशन के लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा इंफाल में आर्मी नेतृत्व के साथ संपर्क में थे। उनके पास मोबाइल फोन 
था और सिग्नल बार 3 पर था । सेना को यह पता है कि भारतीय मोबाइल फोन सीमा के पास के इलाके में एक 
निश्चित दूरी तक काम करते रहते हैं । अभियान के दौरान पहले से तय एक कोड का इस्तेमाल करते हुए मिस्ड 
कॉल के जरिए संपर्क बनाया जाता है । एक सुरक्षित सैटेलाइट लिंक पर मिस्ड कॉल और कम्युनिकेशन के जरिए 
लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा आर्मी नेतृत्व के साथ संपर्क में थे । 

सेना के मिशन को केंद्र सरकार का आशीर्वाद हासिल था और उसने म्यांमार की राजधानी ने पी ताव में अपने 
समकक्ष को विश्वास में लिया हुआ था । सुरक्षा कारणों से लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा मिशन के दौरान संपर्क के अन्य 
साधनों का खुलासा नहीं कर सकते थे। टीम को लगातार खुफिया जानकारी मिल रही थी । कुछ खुफिया सूचना में 
ऐसी मंशा जाहिर की गई थी कि उग्रवादी शायद कैंपों को छोडकर भाग गए हैं । 

मोबाइल पर ऐसी ही एक बातचीत में दूसरी ओर से आवाज आई, “ डेल्टा, क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि 
उग्रवादी अभी भी वहाँ हैं ? क्या आपको वे दिखाई दे रहे हैं ? ऐसी संभावना है कि हालात शायद बदल गए हैं । " 

लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा एक दशक से अधिक समय से पूर्वोत्तर में थे और उन्होंने अपने मुखबिरों का एक शानदार 
नेटवर्क तैयार कर रखा था । उन्हें इस बात में कोई शंका नहीं थी कि उग्रवादी अपने कैंपों में हैं और वह भी बड़ी 
संख्या में । उन्होंने बड़ी शांत आवाज में फोन पर कहा कि चिंता मत करो । वह और उनके जवान इतनी दूर खाली 
कैंपों पर हमला बोलने के लिए नहीं आए हैं । 

जैसे ही कमांडोज ने खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया, तो जिनके पास टीएआर-21 असाल्ट राइफलें थीं , 
उन्होंने अपनी स्लिंग हटा ली । इजराइली हथियार कुछ इस तरह के बने होते हैं कि उनका पिछला हिस्सा भारी और 
आगे की नोक हलकी होती है । मैगजीन और फायरिंग मेकैनिज्म हथियार के ट्रिगर के पीछे होता है । 

लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने कहा, “ एस. एफ . कमांडोज स्लिंग का इस्तेमाल नहीं करते । हम तुरंत काररवाई करने 
के लिए अपने हथियार को हाथ में लेकर चलने में यकीन करते हैं । लेकिन तुम लोग टेवोर को हाथ में लेकर खड़ी 
पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकते , क्योंकि इसका डिजाइन ही कुछ ऐसा है । " 

कुछ घंटे बाद , जब सूरज छुप रहा था, पैरा - एस. एफ . दस्ता पहाड़ी पर पहुँच गया । लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा और 
उनके जवानों ने सावधानी से उन जगहों को चुना , जहाँ से लक्ष्य अब उनकी नजर में था । कमांडो को पहली बार 
अपने सीनों में एक लहर- सी उठती महसूस हुई, जो किसी भी ऐसे मिशन से पहले स्वाभाविक थी । कैंप बमुश्किल 
400 मीटर की दूरी पर थे। टोह लेनेवाले टीम के कमांडोज कैंपों पर नजर रखने के लिए सबसे ऊँची जगह पर थे । 
उन्हें कैंपों का नक्शा और उनके भीतर उग्रवादियों की किसी भी प्रकार की हरकत पर नजर रखनी थी । बाकी 
कमांडोज ने उनके नीचेवाली जगह सँभाल ली । पहाड़ी पर मौजूद हर कमांडो के पास नाइट विजन उपकरण थे। 

उन्हें जो कैंप नजर आ रहे थे, वे मणिपुर में सक्रिय पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के थे, लेकिन उनका इस्तेमाल 
एनएससीएन- के के कैडरों द्वारा किया जाता था । 


जून की उस रात जब पहाड़ी चाँदनी से नहा गई, तो लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने तड़के बोले जानेवाले हमले की 
योजना की अपने दिमाग में फिर से जाँच- परख की । अपनी टीम के लीडरों के साथ उन्होंने तय किया कि किस 
प्रकार टीमों को चार हिस्सों में बाँटा जाएगा । पहली सब यूनिट शुरुआती सीधा हमला करेगी । दूसरी कट ऑफ 
सब यूनिट भागने की कोशिश करते उग्रवादियों को मार गिराएगी और चौथी टीम सबसे पीछे का सुरक्षा घेरा 
बनाएगी, जो सबसे महत्त्वपूर्ण होता है । 

आदेश साफ और स्पष्ट थे। अगले दिन 9 जून को सूरज उगने से पहले विनाशकारी गोलीबारी के साथ हमला 
बोला जाएगा । उसी समय 100 किलोमीटर दूर नागालैंड में दूसरा पैरा - एस. एफ . दस्ता एनएससीएन - के के कैंप पर 
अपना हमला शुरू करेगा । ऐसा माना जा रहा था कि उस कैंप में उग्रवादी संगठन का सबसे दुर्दीत उग्रवादी 
सलाहकार निकी सुमी छुपा हुआ है । हमले की योजना की अंतिम समीक्षा के बाद पहाड़ी पर सन्नाटा छा गया । 
अचानक रात के करीब 9 बजे यह खामोशी गोलियों की आवाज से टूटी । कमांडोज ने तुरंत मोरचा सँभाल लिया । 
उनके हथियार तैयार थे। क्या दुश्मन को उनकी टोह मिल गई थी ? लेफ्टिनेंट कर्नल को उम्मीद थी कि ऐसा नहीं 
हुआ है । क्या उग्रवादियों को कमांडोज के आने का पता चल गया था ? 

लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा को आज भी वह दिन कुछ इस तरह याद आता है, " मुझे लगा कि सारी योजना पर पानी 
फिर गया है । " उन्होंने एक लंबी साँस ली और फुसफुसाकर अपने साथियों से कहा कि वे बुत की तरह जिस 
पोजीशन में हैं , उसी में बैठे रहें । अब वहाँ केवल पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट , हवा और कीट- पतंगों की ही 
आवाजें थीं । यदि दुश्मन को कमांडोज की मौजूदगी का पता चल गया है तो लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा को तुरंत कोई 
फैसला करना होगा । सारा मिशन उलटा हो जाएगा । कहाँ तो वे उग्रवादियों के कैंपों को ध्वस्त करने के मिशन पर 
निकले थे और कहाँ अब उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकलने की योजना बनानी पड़ रही थी । अब यह मिशन प्रतिष्ठा 
और बदले की काररवाई के बजाय खुद को जिंदा बचाए रखने की जंग में बदलने वाला था । 

अब यह साफ पता चल गया था कि उग्रवादियों ने कैंपों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए अपने गश्ती दलों को 
भेजना शुरू कर दिया था । उग्रवादियों के गश्ती दल गश्त लगाते हुए पहाड़ी के शिखर पर इतने करीब आ गए थे 
कि कमांडोज उनसे मात्र 150 मीटर की दूरी पर थे । गश्ती दल के उग्रवादी बेहद ऊँची आवाज में गा रहे थे और 
टॉर्चों से रोशनी डाल रहे थे । उनकी आवाज और गाने का स्टाइल देखकर लग रहा था कि वे नशे में हैं और यह 
रोजमर्रा की सामान्य गश्त थी और उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि मौत उनसे मिलने के लिए पहाड़ी पर आ 
चुकी है । 

लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा बताते हैं , " उन्होंने हवा में कुछ गोलियां चलाई। वे अंदाजे में चलाई गई गोलियाँ थीं , 
ताकि यदि अँधेरे जंगल में कोई छुपा है तो वह पलटकर इसका जवाब देगा । उन्हें वहाँ हमारी मौजूदगी का पता नहीं 
था । " कमांडोज ने राहत की लंबी सी साँस ली । उनकी योजना मजबूत थी । कुछ कमांडोज के पास डिनर के लिए 
पूड़ी और चटनी थी । वे लगातार तीसरी रात भी नहीं सोएँगे । कमांडो कुछ घंटे अपनी आँखें बंद भी करना चाह रहे 
होंगे तो यह हो नहीं पाया । आधी रात को एक और घटना हो गई । हुआ कुछ यों कि आधी रात अभी बीती ही थी कि 
उग्रवादियों के कैंप से हवा में गोलीबारी शुरू हो गई । लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा के दिमाग में फिर से वही बात आई । 
उनके दिमाग के किसी कोने में यह बात आ रही थी कि प्लान बी पर लगता है, काम करना जरूरी हो गया है । 
उन्हें अपने कमांडोज को यह बात समझाने की जरूरत नहीं पड़ी । वे लोग एकदम खामोश और पत्थर की तरह 
धरती पर पड़े थे। उनमें से हर किसी को लग रहा था कि किसी भी क्षण लड़ाई शुरू हो सकती है । 
गोलीबारी करीब 10 मिनट तक होती रही और उसके बाद जैसे वह अचानक शुरू हुई थी , वैसे ही अचानक बंद 


भी हो गई । उग्रवादी ऊँघते हुए- से अपने कैंपों में चले गए । इसके तीन घंटे बाद वे फिर से बाहर निकले और फिर 
से वैसे ही गोलीबारी शुरू कर दी । तड़के के 3 बजे थे। वह वक्त बेहद बोरियत और उलझन भरा था । कहीं 
उग्रवादियों को पैरा - एस. एफ . टीम के आगे बढ़ने का वास्तव में तो पता नहीं चल गया है ? अब तक लेफ्टिनेंट 
कर्नल डेल्टा को यह स्पष्ट हो गया था कि हमले की योजना में काफी बदलाव करना पड़ेगा । टीम का टोही दस्ता 
अभी भी पहाड़ी की चोटी पर था और बाकी कमांडोज ढलान पर नीचे थे। 

टीम का एक कमांडो ऑफिसर सरककर वहाँ तक आया, जहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा थे। उनकी ओर झुकते 
हुए उसने बेहद धीमी आवाज में कहा कि यदि कमांडो उग्रवादियों के साथ गोलीबारी में उलझे बिना पहाड़ी पर 
हमले के लिए मोरचा सँभाल सकते हैं तो उन्हें योजना के अनुसार ही हमले के लिए आगे बढ़ना चाहिए, फिर चाहे 
अंजाम जो भी हो । मिशन कमांडर के पास फैसला करने के लिए केवल दो घंटे का वक्त था । 

लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा बताते हैं , " हम इस नतीजे पर पहुँचे कि यदि हम हमले के लिए अपना आखिरी मोरचा 
सँभालते हैं तो उस स्थिति में हमें योजना में बदलाव करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा । योजना में बदलाव बहुत 
महत्त्वपूर्ण था । टीम को 4 सब यूनिट में बाँटने के बजाय मिशन कमांडर ने उन्हें अब 3 में बाँटने का फैसला किया । 
दो टीमें सीधे हमला करेंगी, जबकि तीसरी टीम पीछे से उन्हें कवर करेगी, ताकि उग्रवादी उन्हें चारों ओर से घेर 
सकें । 

तीसरी टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह दोनों हमलावर टीमों को सुरक्षित वापस निकालने का काम देखेगी । 
दो कट ऑफ टीमों को कैंपों के दूसरी ओर भेजने की योजना को बदले हालात में रद्द कर दिया गया । 
___ 4 बजे तक कमांडोज ने पहाड़ी की चोटी पर फाइनल हमले के लिए मोरचा सँभाल लिया । लेफ्टिनेंट कर्नल 
डेल्टा ने अपने नाइट विजन चश्मे से पहाड़ी के नीचे बने उग्रवादियों के कैंपों की ओर देखा। एक घंटा पहले जिन 
उग्रवादियों ने आखिरी बार गोलीबारी की थी, वे अभी तक लौटकर अपने कैंपों में नहीं आए थे। इसका मतलब था 
कि वे अभी आसपास ही थे। 

लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने बताया , “ वे हमसे बहुत अधिक दूर नहीं थे। हम करीब 10 मिनट में उन तक पहुँच 
सकते थे। वे कैंप की ओर लौट रहे थे। " । 

अब कमांडो मिशन के उस चरण में पहुँच चुके थे, जो सबसे नाजुक मोड़ पर था । उन्होंने बड़ी ही सावधानी के 
साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना शुरू किया । लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने एक गहरी साँस ली और अपनी हमलावर 
टीमों को बताया कि वे सीधे पहले कैंप के पीछे से जाकर उग्रवादियों को घेरेंगे । यह रणनीति एकदम सही काम कर 
गई । 

उग्रवादी अपने कैंपों में जा चुके थे और उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि भारी हथियारों से लैस 
40 भारतीय कमांडोज के रूप में मौत के कदम धीरे - धीरे उनकी ओर बढ़ रहे हैं । कमांडोज ने उग्रवादियों के शिविरों 
को अर्ध-गोलाकार में घेर लिया । कमांडोज ने इस तरह से मोरचा सँभाला कि उनमें से हर एक सीधे अपने लक्ष्य पर 
गोलियाँ बरसा सके । बाकी 24 कमांडोज पीछे रुके रहे । वे अपने नाइट विजन चश्मों की मदद से चारों ओर से 
चौकस थे। जरूरत पड़ने पर वे सीधे लड़ाई में कूद पड़ने को भी तैयार खड़े थे । 

कैंप के भीतर उग्रवादी शायद सुबह का नाश्ता तैयार करने में लगे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस दुनिया में यह 
उनका आखिरी भोजन होगा । उस समय उनका सुरक्षा घेरा सबसे कमजोर था । लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने बताया , 
" वे लोग दिन में दो बार खाना खाते हैं । एक सुबह 5 बजे और दूसरा शाम को 3 बजे । हमले की योजना इस तरह 
से बनाई गई थी कि जब वे सुबह का खाना खा रहे होंगे तो उसी समय उनका काम तमाम किया जाए । हमें पता था 


कि वे सभी उस समय डाइनिंग एरिया में इकट्ठाहोंगे और यही वक्त होता है, जब उनका सुरक्षा घेरा न के बराबर 


होगा । " 


हमलावर दस्ते ने अपने लक्ष्यों का आखिरी बार जायजा लिया । पहली पहरेदारी चौकी खाली थी । उसके पीछे दो 
चौकी थीं — एक चौकी की कमान 4 उग्रवादी और दूसरी चौकी की कमान 2 उग्रवादी सँभाल रहे थे । अपने हाथ के 
इशारे से लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने खामोशी से कार्ल गुस्ताव्स हथियारों से लैस अपने कमांडोज को आदेश दिया कि 
वे 2 पहरेदारी चौकियों पर अपना पहला रॉकेट दागें । इसके बाद दोनों चौकियों के परखच्चे उड़ गए । पहरेदारी के 
लिए तैनात 6 उग्रवादियों के भी चिथड़े उड़ गए । 

रॉकेट हमले से जमीन थरथरा उठी । उसी समय कैंपों के भीतर मौजूद उग्रवादियों को पहली बार पता चला कि 
उन पर हमला हो गया है । लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उनके पास भागने या छुपने के लिए कोई जगह नहीं है । 

कमांडोज ने अब अपनी असाल्ट राइफलों से उग्रवादियों के कैंपों पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी । सिंगल शॉट 
के बाद डबल टैप और मैगजीन खाली होने तक उन्होंने इसी क्रम में गोलीबारी की । कमांडोज ने जल्दी से अपनी 
मैगजीन रिलोड की और उग्रवादियों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी । कमांडोज ने धमाके के साथ गोलीबारी 
करने के लिए अपने हथियारों को फुल ऑटो मोड पर करने के लिए सिलेक्टर स्विच ऑन नहीं किया था । लेफ्टिनेंट 
कर्नल डेल्टा बताते हैं , " धमाके के साथ गोलीबारी करने में गोलियाँ बिखर जाती हैं । सिंगल शॉट और डबल टैप 
गोलीबारी कहीं अधिक सटीक होती है और इससे आपकी गोलियों की भी बचत होती है । " डबल टैप एक ऐसी 
तकनीक है , जहाँ एक ही लक्ष्य पर बहुत तेजी के साथ दो गोलियाँ दागी जाती हैं । 

उग्रवादी पागलों की तरह इधर - उधर भागने लगे । उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि किस चीज ने उनके ऊपर 
हमला किया है । पहले कैंप को बड़ी ही आसानी से मिट्टी में मिला दिया गया । अचानक हुए हमले से सकते में 
आए उग्रवादी पहले 25 मिनट तक तो कोई जवाबी काररवाई कर ही नहीं सके । जब कमांडोज दूसरे कैंप का 
सफाया कर रहे थे तो उग्रवादियों ने ऑटोमैटिक हथियारों से गोलियाँ चलानी शुरू कर दीं । कैंप को देखकर 
कमांडोज हैरान रह गए । उन्हें यह लग रहा था कि कैंपों में बंकर नहीं होंगे । लेकिन उनका अंदाजा गलत था । 
उग्रवादियों ने कैंपों के भीतर सेना के जैसे गहरे बंकर बना रखे थे, जहाँ से अब वे कमांडोज पर गोलीबारी कर रहे 


थे । 


दोनों ओर से लगभग 20 मिनट तक गोलियाँ बरसती रहीं । उसके बाद तीसरे कैंप में छुपे बैठे उग्रवादियों ने पीछे 
की ओर सुरक्षा घेरा बनानेवाले कमांडोज को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया । गोलियाँ कमांडोज के सिर के 
ऊपर से साँय की आवाज करते हुए गुजर रही थीं । पूरी तैयारी के साथ मिशन पर निकले कमांडोज ने इसका 
करार जवाब दिया । उन्होंने अपने ऑटोमैटिक हथियारों का मुँह खोल दिया और अपने अंडर बैरल ग्रेनेड लॉञ्चरों 
यूबीजीएल से ग्रेनेड दागने शुरू कर दिए । तीखे छर्रे हवा में उड़ने लगे । कमांडोज ने दो रॉकेट हवा में दागे, ताकि 
एक बड़े इलाके में व्यापक तबाही हो सके । जब जमीन पर चारों ओर आग लगी थी तो अब कमांडर को दूसरा 
फैसला लेना था । 

मिशन कमांडर को पता चल गया था कि हमलावर टीमों ने दो कैंपों को पूरी तरह तबाह करके अपना लक्ष्य 
हासिल कर लिया है । अब वापसी का समय था । लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा बताते हैं , “ जब पिछली रक्षा टीम 
गोलीबारी में उलझ गई तो मैंने फैसला किया कि अब यहाँ से जितना जल्द हो सके , निकल लेना चाहिए । हमलावर 
टीमों ने वहाँ से निकलने से पहले भारी हथियारों के साथ तीसरे कैंप पर भी हमला बोला; लेकिन हम उसके भीतर 
नहीं घुसे । " 


उस समय नफा- नुकसान का जोड़- तोड़ करने का समय नहीं था । यह तो बाद में पता चला कि उग्रवादियों को 
भारी नुकसान हुआ था । उस 45 मिनट के हमले में कमांडोज ने करीब 15 , 000 राउंड गोलियाँ, 150 से ज्यादा 
ग्रेनेड और एक दर्जन रॉकेट चलाए थे । उन्हें साफ निर्देश थे कि वे मारे गए उग्रवादियों की गिनती करने के लिए 
कतई नहीं रुकें और मिशन को अंजाम देने के बाद जितना जल्द संभव हो , वहाँ से निकल लें । उन्होंने इन आदेशों 
का पालन किया । 

यह एक चमत्कार ही था कि लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा की टीम का एक भी जवान घायल नहीं हुआ । किसी को 
कोई खरोंच तक नहीं आई । यह पहले ही तय कर लिया गया था कि किस रास्ते से वापस लौटना है । जब कमांडोज 
भारतीय सीमा के नजदीक पहुँचे तो लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने सेना को कॉल किया, जिसका सब इंतजार कर रहे 
थे। उनके जादुई शब्द थे — मिशन पूरा । 

लीमाखोंग में ऑपरेशन रूम में लेफ्टिनेंट जनरल रावत के चेहरे पर लंबी - चौड़ी मुसकान थी । रूम में मौजूद हर 
किसी का चेहरा खिला हुआ था । दुश्मन पर फतह के इस संदेश को मिशन से जुड़े हर अधिकारी को तुरंत भेजा 
गया । इसके बाद के जो घंटे बीते , उनमें भारत ने एक ऐसा कदम उठाया, जिसने दुनिया को सकते में डाल दिया कि 
भारत ऐसा भी कर सकता है । नई दिल्ली में आधिकारिक तौर पर मणिपुर हमले का करारा जवाब दिए जाने का 
ऐलान किया गया । 

9 जून का दिन था और दोपहर होने को थी । लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा अपने कमांडोज के साथ मणिपुर लौट आए । 
भारतीय सीमा के भीतर पहले सीमावर्ती गाँव तक पहुँचने से पहले उन्हें कई घंटे तक घने जंगलों से होकर गुजरना 
पड़ा । वक्त था करीब 3 बजे । सूरज तमतमा रहा था और टीम के लोग बहुत थके हुए, भूखे और पानी की कमी से 
जूझ रहे थे। लेकिन मिशन की सफलता ने उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक ला दी थी । एक लोकल स्टोर से 
लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा और उनकी टीम के कमांडोज ने एकदम ठंडी बीयर की बोतलें खरीदीं और एक ही साँस में 
गटक गए । लेफ्टिनेंट कर्नल ने बीयर पीते हुए देखा कि बीयर म्यांमार से लाई गई थी । कमांडोज ने इस बात पर कई 
दिनों में पहली बार खुलकर ठहाके लगाए । 

उसी दिन बाद में गाँव के समीप सेना की एवीएशन कोर के दो ध्रुव हेलीकॉप्टर आसमान में नजर आए । 
लीमाखोंग से उन्होंने एक घंटे पहले उड़ान भरी थी और वे विजेता कमांडोज को लेने के लिए आए थे । कई दिन से 
पैदल चल रहे कमांडोज को यह सोचकर खुशी हुई कि अब उन्हें उस इलाके तक 30 किमी. तक का सफर पैदल 
पूरा नहीं करना पड़ेगा , जहाँ मिशन के शुरू होने पर उन्हें हेलीकॉप्टर से छोड़ा गया था । सुबह होने तक लेफ्टिनेंट 
डेल्टा की टीम के सभी 64 कमांडोज लीमाखोंग में वापस आ चुके थे। 
___ नागालैंड से कमांडोज की जिस टीम को सीमापार एनएसीएन - के के कैंप को तबाह करने का जो लक्ष्य सौंपा 
गया था , वह टीम लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा की टीम जितनी खुसनसीब नहीं थी । वहाँ उग्रवादियों ने कमांडोज के 
हमले से पहले घंटों तक गोलीबारी की । इसके चलते कमांडो टीम को केवल कैंपों को आग के हवाले करके ही 
वापस लौटना पड़ा । 

लीमाखोंग में उतरने के 15 मिनट बाद ही लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा का फोन बज उठा । लाइन के दूसरी ओर से जो 
व्यक्ति बोल रहा था , उसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी । वह रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर की आवाज थी । । 

मणिपुर में एक बटालियन की कमान संभालनेवाले लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने याद किया, "मैंने अपने जूतों के 
फीते भी नहीं खोले थे कि रक्षा मंत्री ने मुझे और टीम को बधाई देने के लिए फोन किया । वह इतना रोमांचक क्षण 
था । हर रोज ऐसा नहीं होता कि रक्षा मंत्री आपको फोन करें । " 


उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था । उस रोज उनका पूरा दिन सेना के शीर्ष अधिकारियों को मिशन के बारे में 
ब्रीफिंग करते हुए बीता । उन्होंने हर बात बड़ी ही बारीकी से बताई । शीर्ष कमांडरों और सरकार सभी को उस 
ऐतिहासिक मिशन की जानकारी दी गई , जिसमें पैरा - एस . एफ . टीम ने इतिहास रच दिया था । 

यह सब काम खत्म करने के बाद ही लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा को अपने परिवार के बारे में सोचने की फुरसत 
मिल पाई । लेफ्टिनेंट जनरल रावत और बाकी कमांडरों को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि कुछ ही घंटों पहले 
लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा की माँ के कैंसर की सर्जरी हुई है । लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा अपनी मारुति 800 में अकेले ही 
अस्पताल जाने की सोच रहे थे। लेकिन कमांडर इसके लिए राजी नहीं हुए । उन्हें पता था कि उग्रवादियों के 
हमलावर दस्ते उनके पीछे लगे होंगे । लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने बड़ी विनम्रता के साथ अपनी सुरक्षा के लिए 
कमांडो टीम को सेवा में लगाने से इनकार कर दिया । वे अपनी माँ के पास चार घंटे रहे और अगली सुबह बेस में 
लौट आए । 

उस दिन दिल्ली में सेना ने खचाखच भरे संवाददाता सम्मेलन में ऐलान किया कि कमांडोज ने ठोस खुफिया 
जानकारी के आधार पर उग्रवादियों के कैंपों पर हमला बोला और इससे उग्रवादियों को करारी शिकस्त मिली और 
कई उग्रवादी भी मारे गए । सेना ने हताहत उग्रवादियों का कोई सटीक आँकड़ा नहीं दिया ; लेकिन बाद में जो बातें 
छनकर आई, उनसे पता चलता है कि भारतीय जवानों ने करीब 40 - 50 उग्रवादियों का सफाया कर दिया था । ऐसा 
माना जाता है कि बर्मा की सेना उन उग्रवादियों के शवों को दो ट्रकों में भरकर समीप के इलाके में ले गई और उन्हें 
तुरत - फुरत दफना दिया गया । 

बुरी तरह घायल उग्रवादियों को इलाज के लिए उस इलाके के दक्षिण में एक अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ 
कमांडोज ने हमला बोला था । यदि कट ऑफ टीम को कैंपों के दूसरी ओर तैनात करने का मौका मिल जाता तो 
मारे गए उग्रवादियों का यह आँकड़ा और भी अधिक हो सकता था । 

इन हमलों के दो महीने बाद स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा के 
लिए कीर्ति चक्र , उनकी टीम के हवलदार रैंक के एक कमांडोज को शौर्य चक्र और सीमा पार म्यांमार में 
हमला करने में शामिल रहे पाँच अन्य कमांडो को सेना मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की । इन हमलों ने 
लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा को उस रेजीमेंट में एक बड़ी हस्ती बना दिया, जहाँ पहले से ही हीरों की भरमार थी । लेकिन 
यदि आप उनसे मिलेंगे तो आपको कतई ऐसा नहीं लगेगा । 

लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा कहते हैं , “ आप वहाँ कोई रैंबो नहीं हैं । मेरा कीर्ति चक्र इस मिशन में हिस्सा लेनेवाले 
हर जवान का है । हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं और जब आपको इसके लिए पहचाना जाता है तो यह बेहद 
शानदार एहसास होता है । लेकिन इसके अलावा, पुरस्कार वाकई कोई मायने नहीं रखता । " कीर्ति चक्र शांति 
काल में दिया जानेवाला दूसरा सर्वोच्च बहादुरी सम्मान है । 

ऑफिसर को मिशन को लेकर बस एक ही अफसोस था । वह उग्रवादियों के कैंप से उनका झंडा या कोई और 
दूसरी चीज नहीं ला पाए थे, जिसे वॉर ट्रॉफी कहा जाता है । मिशन के लिए रवाना होने से पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल ने 
आर्मी के शीर्ष कमांडरों से अपील की थी कि वे मिशन को अंजाम देने के बाद कमांडो की वापसी के लिए कोई 
समय- सीमा तय नहीं करें ; क्योंकि कमांडो दुश्मन के झंडे को कब्जाने की योजना बना रहे थे। वह मुसकराते हुए 
बताते हैं , " बदकिस्मती से हमारे पास झंडे को हथियाने का मौका नहीं था । मुझे लगता है कि इसके लिए हमें एक 
और मिशन का इंतजार करना पड़ेगा । " 
लेकिन उन बर्मी शिकारियों का क्या हुआ, जिन्हें कमांडो दस्ते ने पकड़ा था ? लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने अपने 


जवानों को निर्देश दिया था कि आखिरी हमले के लिए पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू करने से पहले वे उन्हें छोड़ दें । 
शिकारियों को हुई उस परेशानी के लिए उन्हें मुआवजे के तौर पर 5,000 रुपए दिए गए । उसका एहसान चुकाने के 
लिए शिकारियों ने जंगलों में जाने से पहले कमांडोज को मॉनिटर लिजार्ड का मांस पेश किया । लेफ्टिनेंट कर्नल 
डेल्टा को उसका स्वाद याद है और मांस एकदम वैसा ही था , जैसा वह पसंद करते हैं — कच्चा । 
नोट : दुश्मन के इलाके में इस अभियान में हिस्सा लेनेवाले स्पेशल फोर्सेज के कमांडोज की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए इस अध्याय में कुछ नामो 
को बदल दिया गया है । 


अध्याय- 3 


जब वो जागता है, मौत मुसकराती है 


लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी 
ऊधमपुर , जम्मू व कश्मीर ; 1 सितंबर, 2015 

जब हर सुबह वह उठता था तो मौत मुसकराती थी । 
मौत उसके कानों में फुसफुसाती थी — अपनी बाँहें फैलाए । जब वह अपने भारी बूटों के साथ बर्फ से ढंके पहाड़ों 
में चीड़ की सूखी पत्तियों के ऊपर से गुजरता था तो मौत हर कदम पर उसका पीछा करती । 

जब वो घने जंगलों के बीच से तेज कदमों से आगे बढ़ता तो मौत उसके कंधों पर हाथ रख देती । न जाने कितने 
मौके आए थे, जब उसने अपने कंधे पर रखे मौत के हाथ को अपनी वरदी पर किसी धूल की परत की तरह झाड़ 
दिया था । 

लांस नायक गोस्वामी के पास मौत के लिए कोई वक्त नहीं था । अपनी जिंदगी के आखिरी 11 दिनों में भी वह 
मौत की आँखों में सीधे आँखें डाले मुसकराता रहा और जब लुका-छिपी के इस खेल को खत्म करने का समय 
आया तो लांस नायक गोस्वामी से अनुमति लेकर ही मौत उसके पास आई । वह अपनी मरजी से मौत के साथ गया 
और वह भी मौत की शर्तों पर नहीं , अपनी शर्तों पर । 

भारतीय सेना में बहादुरी और जाँबाजी के किस्से भरे पड़े हैं , लेकिन पैरा - एस. एफ . के लांस नायक मोहन नाथ 
गोस्वामी की कहानी कुछ अलग ही थी । यह एक ऐसे जवान की कहानी है, जिस पर न केवल सेना गर्व करती है , 
बल्कि सेना खुद उसकी जाँबाजी पर हैरान होती है । यह उस बहादुर जवान की कहानी है , जिसने साल 2015 में 
करीब दस दिनों के भीतर तीन मिशन में हिस्सा लिया और एक - आध नहीं, 11 आतंकवादियों को मौत के घाट 
उतार दिया । 
__ 1 सितंबर, 2015 की बात है । जम्मू व कश्मीर के ऊधमपुर में अपनी पैरा यूनिट के हेडक्वार्टर में लांस नायक 
गोस्वामी ने अपने क्वार्टर के बाहर एक लंबी सी अंगड़ाई ली । बाकी एस. एफ . यूनिट इस यूनिट का बहुत सम्मान 
करती हैं और आतंकवादी भी इसके नाम से काँपते हैं । इसी डर के कारण वे नियंत्रण रेखा को लाँघने का दुःसाहस 
उसी सूरत में करते हैं , जब उन्हें मौत को गले लगाना हो । 

अपने फौजी रंग के पैंट, बूट और बनियान में यह लंबी- चौड़ी कद- काठी का योद्धा कुछ आराम करने के मूड 
में था । पिछला पूरा हफ्ता एकदम एक्शन से भरा और जोखिम में डालनेवाला रहा था । महज चार दिन पहले की 
बात है , बारामूला के राफियाबाद से कुछ ही दूर पहाड़ी के समीप एक मुठभेड़ हुई थी । लांस नायक गोस्वामी और 
उनकी टीम ने लश्कर ए तैयबा के तीन उग्रवादियों का सफाया कर दिया था । मुठभेड़ काफी भीषण थी और दो 
दिन तक चली थी । दस्ता एक चौथे आतंकवादी को पकड़ने में भी कामयाब हो गया था , जो कि एक पाकिस्तानी 
नागरिक था । लांस नायक गोस्वामी कभी चैन की साँस नहीं लेते थे। चार दिन बाद अपनी यूनिट के कैंप के बाहर 
टहलते हुए उन्होंने ऐसा काम किया था , जो कि उन्हें आतंकवादियों को अपना शिकार बनाने से भी अधिक प्रिय 


था । 


लांस नायक गोस्वामी उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन नैनीताल के रहने वाले थे। उनका गाँव लालकुआँ, 
नैनीताल से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर था । उस दिन उन्होंने अपनी पत्नी भावना को फोन लगाया । जब भी 
संभव होता था तो दंपती दिन में एक बार कुछ मिनट बात करते थे । यदि इसमें कोई देरी होती - और अकसर ऐसा 
होता था तो ऐसे में यह भावना को समझ आ जाता था कि लांस नायक गोस्वामी किसी ऑपरेशन पर निकले हुए हैं । 
उस सुबह फोन की घंटी दूसरी बार बजने से पहले ही भावना ने फोन उठा लिया । 

भावना बताती हैं , " 1 सितंबर को हमारे बीच बेहद निजी बातें हुई । मोहन ने भविष्य के बारे में हमारी जिंदगी के 
बारे में बात की और यह कि हमें किस तरह से प्लान करने की जरूरत है । वे मुझे लगातार बताते रहते थे कि एक 
कमांडो की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है । आज है, कल नहीं । और यह भी कि कभी भी , कुछ भी हो सकता है । 

और हमें इसके लिए कैसे तैयार रहना चाहिए । लेकिन आखिरी फोन कॉल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा । वे सिर्फ 
काम की बात कर रहे थे । जहाँ हम रहते हैं , उसके सड़क पार करके वे हमारे लिए एक घर बनवा रहे थे। मैं सिर्फ 
यह जानना चाहती थी कि उन्होंने कैसे प्लान किया है, और उन्होंने केवल यही कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नया घर 
अगले मार्च तक बनकर तैयार हो जाएगा और उसी समय वह घर भी आएँगे । " 

पिछले ही महीने उनकी सात साल की बेटी भूमिका का जन्मदिन था । लांस नायक गोस्वामी अपने घर गए थे। दो 
सप्ताह जो उन्होंने अपने घर में बिताए , उनके लिए वही असली आराम था । इसके बाद उन्होंने ऊधमपुर की ट्रेन 
पकड़ ली और अपनी उस यूनिट में ड्यूटी पर लौट आए, जिसे वे अपना दूसरा घर मानते थे। कश्मीर लौटे उन्हें 
मुश्किल से एक हफ्ता ही हुआ था कि वे अपने पहले मिशन पर चल पड़े। उनके आखिरी तीन मिशन की यह 
पहली कड़ी थी । 

दो हफ्ते उन्होंने घर पर पूरा आराम किया था । बच्चों और परिवार के साथ उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 
पलों को जीने का मौका मिला । अपने बच्चों के सामने एक स्नेह से भरपूर पिता और अपने माता-पिता के सामने 
एक मासूम बच्चा । लेकिन कश्मीर लौटने के बाद यह ताकतवर, लंबे- तगड़े डील - डौलवाला जवान फिर से उसी 
फौजी के रूप में सामने था, जिससे उग्रवादी काँपते थे। 

वर्ष 2015 में स्वतंत्रता दिवस के दिन लांस नायक ऊधमपुर में जैसे ही ट्रेन से उतरे , उनके भीतर अपने शिकार 
की तलाश में निकल पड़ने की छटपटाहट साफ दिखने लगी । 21 अगस्त, 2015 का दिन था । युवा कैप्टन दिपेश 
मेहरा की कमान में पैरा - एस . एफ . दस्ते को एक गाँव में छिपे आतंकवादियों का सफाया करने के लिए भेजा गया । 
यह उत्तरी कश्मीर के हंदवारा जिले में स्थित खुरमुर गाँव था , जहाँ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी । 

खुफिया सूचना पक्की थी — एक जगह तय की गई थी । उसी जगह पर तीन आतंकवादियों को पहुँचना था । 
नियंत्रण रेखा पार करके हाल ही में हिंदुस्तान में घुसे छह और आतंकवादियों को लेने के लिए वे तीनों आने वाले 
थे। योद्धाओं ने इलाके में मोरचाबंदी कर ली । 22 अगस्त की रात की बात है । रात के घने अँधेरे में एस. एफ . दस्ता 
पहाड़ी से उतरने के बाद अब खुरमुर गाँव की ओर जा रहा था । उन्हें अँधेरे में , ठीक अपने सामने तीन 
आतंकवादियों के साए नजर आए । उनमें से एक किसी कमांडो की तरह चल रहा था । लग रहा था कि वह लड़ाई 
के लिए एकदम से तैयार है । दो आतंकवादी उसके पीछे- पीछे चल रहे थे। तीनों सायों के हाथों में एके - 47 राइफलें 
थीं । दो आतंकवादियों ने अपनी कमर पर भारी पिठू लाद रखे थे। पक्का उनमें गोला -बारूद और बाकी जरूरत का 
सामान रहा होगा । 

अँधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था । एक वक्त तो यह था कि ये साए कमांडोज से 


मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर थे। कमांडोज के पास नाइट विजन चश्मे थे। वहाँ जंगल और झाड़- झंखाड़ बहुत 
ज्यादा था । एस. एफ . कमांडोज को कोई भी कदम उठाने से पहले यह सुनिश्चित करना था कि कहीं वे गाँववाले या 
लकड़हारे तो नहीं हैं । या इस बात की भी संभावना थी कि वे सेना की किसी दूसरी यूनिट के जवान हों , जो 
अचानक ही पैरा - एस. एफ . के रास्ते में आ गए हों । ऐसी स्थिति में उन्हें चैलेंज प्रोटोकॉल का सहारा लेना पड़ेगा । 
यह बेहद खतरनाक काम होता है, जिसमें सामनेवाले को आवाज देकर पुकारा जाता है । 

इस अभियान का हिस्सा रहे एक योद्धा ने बताया , " इस प्रोटोकॉल में सामने दिख रहे शख्स के बेहद करीब 
जाकर उसकी पहचान की जाती है । जैसे ही हमने उनको ललकारा, आतंकवादियों ने हमारे दस्ते की दिशा में 
गोलियाँ चलानी शुरू कर दीं । हमने भी जवाबी काररवाई की । कैप्टन मेहरा को गोली लगी । अँधेरे में यह नहीं पता 
चल सका कि गोली कितनी गहरी लगी है । " 

उस रात हंदवारा में भीषण गोलीबारी हुई और उधर ऊधमपुर में पैरा - एस. एफ . के हेडक्वार्टर में लांस नायक 
गोस्वामी और मेजर अनुराग कुमार दो और पैरा कमांडोज के साथ दस्ते के वाहनों में सवार होकर किसी और 
मिशन पर निकलने वाले थे। लांस नायक गोस्वामी के तो हाथों में खुजली हो रही थी कि कब उन्हें अपना शिकार 
नजर आए और वे उसके सीने में अपनी राइफल की गोलियाँ उतार दें ! उस रात सभी लोग एक कमरे में मिले । 
लांस नायक छोटे से कमरे में तेजी से चहलकदमी कर रहे थे। रुक -रुककर वह उस कागज के टुकड़े की ओर भी 
नजर डाल लेते थे, जिसमें खुफिया जानकारी का ब्योरा था । लांस नायक गोस्वामी बार - बार कह रहे थे, “ पक्का 
कुछ होगा , यह पुख्ता खुफिया जानकारी है। " वह तुरंत निकलने के लिए जोर दे रहे थे। जब वह किसी ऑपरेशन में 
शामिल नहीं होते थे तो सबको पता रहता था कि वे कहाँ मिलेंगे । वह सुबह से लेकर शाम तक यूनिट के एंकर के 
पास बैठे रहते थे — यह वो कम्युनिकेशन लाइन थी, जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों के बारे में खुफिया सूचना देने 
या किसी अभियान में योद्धाओं को शामिल होने के लिए किया जाता था । 

उस रात सेना का एक वाहन अँधेरे में सुनसान सड़क पर चला जा रहा था । इसमें वही चार लोग सवार थे । 
योजना यह थी कि बाकी योद्धाओं को रास्ते में से लिया जाएगा और उसके बाद सभी एक जगह पर पहुँचेंगे । यह 
वही जगह थी, जहाँ के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी कि यहाँ कम - से - कम 10 आतंकवादी छुपे बैठे हैं । उस 
जगह से वे केवल 20 मिनट की दूरी पर थे। उसी समय उन्हें पोर्टेबल कम्युनिकेशन सेट पर एक संदेश मिला 
- " मेहरा साब को गोली लग गई है । " यह आवाज दूसरी ओर से आई थी - खुरमुर से । लांस नायक गोस्वामी ने 
अपने साथी जवानों से कहा, " मेहरा साब घायल हो गए हैं । वहीं पर तुरंत चलते हैं । " 

उन चारों में मेजर कुमार एकमात्र सैन्य अधिकारी थे और उन्होंने एक क्षण हैरानी से सोचा कि क्या ऐसा करना 
बुद्धिमानी होगा ? पहले से ही जारी एक भीषण गोलीबारी में कूद पड़ना उनके लिए काफी खतरनाक हो सकता था । 
लांस नायक गोस्वामी ने अधिकारी से मिन्नत भरे स्वर में कहा कि संकट में फँसे अपने जवानों की मदद करने से 
ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है । 
___ मेजर कुमार याद करते हैं , “ एक टीम कमांडर के नाते मुझे पूरे दस्ते के लिए सोचना था । उनकी जिंदगी मेरी 
जिम्मेदारी थी । लेकिन लांस नायक गोस्वामी के भीतर दूसरों को राजी करने की गजब की क्षमता थी । उनके लिए 
यह बेहद भावुक मामला था । वह इसे छोड़नेवाले नहीं थे। " उन्होंने लांस नायक गोस्वामी से कहा कि वह शांत हो 
जाएँ और सीधे तरीके से सोचें । 

परेशानी की बात यह थी कि खुरमुर से अलग - अलग तरह की रिपोर्ट मिल रही थीं । ऐसे में यह अंदाजा लगाना 
मुश्किल हो रहा था कि कैप्टन दिपेश मेहरा का दस्ता किस प्रकार की मुसीबत में फँस गया है ? दिमाग में यह भी 


घूम रहा था कि उनका दस्ता 10 उग्रवादियों की खोज में निकला था । तो क्या ऐसे में अपने मिशन को छोड़कर 
उसका रुख मोड़ने की वाकई जरूरत थी ? तब तक लांस नायक गोस्वामी अधिकारी के सामने एकदम गिड़गिड़ाने 
की हालत में आ गए । 

उन्होंने कहा, " हमें वहाँ जाना ही होगा । यदि बाद में यह पता चला कि हम वक्त पर पहुँच जाते तो मेहरा साब 
की जिंदगी बचाई जा सकती थी तो हमें जिंदगी भर इसका अफसोस रहेगा । हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है । " 

तब तक उनके पास यह सूचना भी पहुँच गई कि खुरमुर में आतंकवादियों के पास पुलेमयोट कलाशनिकोव 
मशीनगन है । यह एक घातक हथियार होता है और आमने - सामने की लड़ाई में पैरा कमांडो के लिए इसका 
मुकाबला कर पाना लगभग असंभव ही था । इससे भी बुरा यह हुआ कि खुरमुर में आतंकवादियों से लड़ रहे दस्ते 
की ओर से संदेश आने बंद हो गए । क्या सब खत्म हो गया था ? इसके बाद ही वह घड़ी आ गई , जब फैसला लेना 
जरूरी हो गया । 

मेजर कुमार ने फौजी गाड़ी का मुँह मोड़ने का आदेश दिया और सीधे पूरी स्पीड से खुरमुर पहुँचने को कहा । 
जवानों को ले जा रही गाड़ी रात के अंधेरे में 120 किमी. की स्पीड से भागी जा रही थी । लांस नायक गोस्वामी 
एकदम दम साधे बैठे थे। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि गाड़ी रुकते ही वे सीधा कूदकर जंग में मोरचा सँभाल 
लेंगे । 

खुरमुर के कांटेक्ट साइट तक पहुँचने में करीब 200 मीटर की ही दूरी थी कि लांस नायक ने गाड़ी के ड्राइवर से 
गाड़ी के हेडलैंप बंद करने को कहा । लांस नायक को समझ आ गया था कि इससे उनकी मौजूदगी का पता चल 
सकता था । वह सही थे। जैसे ही गाड़ी की लाइटें बंद हुई, गाड़ी के आसपास गोलियों की बौछार होने लगी । 
गोलियों और गाड़ी के बीच कुछ ही फीट की दूरी थी । आतंकवादियों ने गाड़ी को आते देख लिया था और कुछ 
गोलियाँ सीधे उस पर ही दाग दी थीं । पैरा - एस. एफ . के चारों योद्धा गाड़ी से उतर गए । घने अँधेरे को चीरते हुए वे 
धीरे - धीरे अंदाजा लगाते हुए आतंकवादियों की ओर बढ़ने लगे । लांस नायक गोस्वामी सबसे आगे थे। 

मेजर कुमार याद करते हैं , “ मोहन नाथ हमेशा सबसे आगे चलते थे। यह सबसे खतरनाक लेकिन महत्त्वपूर्ण 
स्काउट पोजीशन होती है । मैं अकसर उनसे कहता था कि अब आप काफी सीनियर हो गए हैं । अब आपको 
स्काउट पोजीशन पर चलने के लिए युवा योद्धाओं को आगे आने देना चाहिए, ताकि वे अनुभव हासिल कर सकें । 
हमेशा उनका एक ही जवाब होता था । और उनके इस जवाब में कोई घमंड नहीं था । वे बड़ी ही ईमानदारी और 
सादे स्वभाव से कहते, “ सर , मुझसे अच्छा कौन कर सकता है? " उन्होंने वादा कर रखा था कि यदि कोई खुद को 
स्काउट पोजीशन के लिए उनसे बेहतर साबित कर देगा तो वह खुद उसे कमान सौंपने के लिए आमंत्रित करेंगे । " 

जब तक कोई अच्छायोद्धा नहीं मिला, लांस नायक गोस्वामी ने कभी अपने साथी जवानों की जिंदगी को खतरे 
में नहीं डाला । इस मामले में उनकी समझ एकदम स्पष्ट थी । हालाँकि पैरा - एस. एफ . दस्ते पर अभी - अभी गोलियों 
की बौछार हो चुकी थी , लेकिन उन्हें इस इलाके की भौगोलिक स्थिति का कोई ठीक अंदाजा नहीं था । ऐसे में चार 
कमांडोज करीब 100 वर्ग मीटर दूर उस इलाके की ओर सरकने लगे, जहाँ से उन्हें अपने शिकार पर निशाना 
साधना था । खुरमुर गाँव के किनारे ही हंदवारा के घने जंगलों से ढंकी पहाड़ियाँ थीं । चार जवान पेट के बल लेट 
गए । अँधेरे में सामने वाली पहाड़ी पर आतंकवादी अपने हथियारों के साथ मौजूद थे। 

और उनसे मात्र 10 मीटर की दूरी पर घायल कैप्टन दिपेश मेहरा अपनी टीम के बाकी सदस्यों के साथ लेटे हुए 
थे । समीप ही बीच -बीच में गोलीबारी हो रही थी । लांस नायक गोस्वामी और तीन अन्य योद्धा सीधे गोलीबारी 
वाली जगह की ओर सरकने लगे और वहाँ एक बड़े पेड़ की आड़ में जमीन पर मोरचा सँभाल लिया । 


हालात विस्फोटक हो चुके थे। दोनों दस्तों में से किसी को एक - दूसरे का पता नहीं था कि कौन कहाँ है । ऐसे में 
गलत जगह पर निशाना लगने की आशंका थी । लांस नायक गोस्वामी तेजी से मेजर कुमार के पास गए और उन्हें 
बताया कि वे कम्युनिकेशन सेट पर दूसरे दस्ते को यह संदेश भेज दें कि वह अपनी पोजीशन बताने के लिए फ्लैश 
लाइट मारेंगे । ऐसी हालत में यह बेहद खतरनाक कदम था; लेकिन अगला कोई कदम उठाने से पहले यह जरूरी 
भी था । मेजर कुमार ने एक बार फिर उन्हें सावधान किया । उन्होंने कहा कि फ्लैश लाइट डालते ही आतंकवादियों 
को उनकी पोजीशन का पता चल जाएगा और वे सारे कमांडोज को सेकड्स में खत्म कर देंगे । लेकिन लांस नायक 
पर कोई असर नहीं हुआ । उन्होंने बेखौफ होकर कहा, " उन्हें हम पर गोली चलाने दो । यह पेड़ हमारी रक्षा 
करेगा । " 

मेजर कुमार की बात सही थी । जैसे ही फ्लैश लाइट चमकी, कलाशनिकोव ने पेड़ के नीचे मोरचा सँभाले बैठे 
चारों कमांडोज पर गोलियाँ बरसानी शुरू कर दीं । अब उनके ठिकाने का दुश्मन को पता चल चुका था और 
कमांडो दस्ता आतंकवादियों के साथ सीधी लड़ाई में उलझ गया । लेकिन लांस नायक गोस्वामी ने तुरंत ही एक 
आतंकवादी को मौत की नींद सुला दिया । कैप्टन मेहरा के दस्ते ने तुरंत अपनी पोजीशन बदलकर पहाड़ी के नीचे 
मौजूद अपने चार जवानों के साथ जाकर मोरचा सँभाल लिया । रात के अंधेरे में भीषण लड़ाई हो रही थी । रात का 
सन्नाटा गोलीबारी से थर्रा उठा था । भीषण लड़ाई के बीच लांस नायक गोस्वामी ने घायल कैप्टन को उस इलाके से 
निकालने में मदद की । कैप्टन की बाजू लांस नायक के कंधे पर झूल रही थी । कैप्टन को वहाँ से निकालने के 
दौरान लांस नायक गोस्वामी दूसरे हाथ से आतंकवादियों की ओर गोली चलाते रहे , इस उम्मीद में कि हो सकता है 
कि अँधेरे में कोई गोली किसी आतंकवादी का काम तमाम कर दे। सुबह तक बाकी दो आतंकवादी भी मारे गए थे । 

बाद में इस अभियान को ऑपरेशन खुरमुर नाम दिया गया । यह पैरा -एस. एफ . दस्ते की जीत थी और साथ ही 
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रों को भी एक शक्तिशाली संदेश था । 

अगस्त का महीना गरमी के मौसम के उतार का महीना होता है और कश्मीर में हर जवान को पता होता है कि 
इसका मतलब क्या है । इसी महीने में आतंकवादी समूहों को घुसपैठ का इंतजार रहता है । इससे पहले कि जानलेवा 
सर्दी का मौसम शुरू हो और सीमा के आर- पार जन - जीवन ठप्प पड़े, उससे पहले वे अपने छुपने के ठिकानों में 
गोला- बारूद से लेकर जरूरत का सभी सामान भरने की फिराक में रहते हैं । अगले दो महीनों में इस प्रकार की 
घटनाओं में काफी इजाफा हो जाता है । लांस नायक गोस्वामी और उनकी टीम जानती है कि उनके दस्ते ही 
आतंकवादियों की सालाना घुसपैठ में इजाफे के खिलाफ देश का मुख्य हथियार हैं । पैरा- एस. एफ . के इस दस्ते को 
बमुश्किल दो दिन की ही राहत मिली थी कि तुरंत ताजा खुफिया जानकारी आ गई । वह 26 अगस्त का दिन था । 
हालाँकि दस्ते को पता था कि उन्हें ज्यादा आराम नहीं मिलना है , क्योंकि पैरा दस्ते कभी आराम नहीं करते । 
खुफिया सूचना यह थी कि पाँच पाकिस्तानी आतंकवादी नियंत्रण रेखा पार कर उड़ी सेक्टर में घुस आए हैं । इस 
रास्ते से भीतर घुसना काफी मुश्किल काम था , क्योंकि यह कश्मीर के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक है । लेकिन 
इसमें छुपने के कई ठिकाने भी हैं । पाँचों आतंकवादी शम्सबारी रेंज से पैदल चलकर आए थे। उन्होंने काला पहाड़ 
की चढ़ाई की और कश्मीर घाटी में घुसने से पहले वे 4, 000 मीटर की ऊँचाई पर स्थित काजी नाग ढार को भी पार 
कर गए थे। शम्सबारी की सुदूर रिजलाइन में सेना की 35वीं राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों से उनकी मुठभेड़ हो गई 

और एक आतंकवादी को तो वहीं मार गिराया गया । लेकिन बाकी चार किसी तरह से जवानों को चकमा देकर 
निकल भागने में कामयाब हो गए । सुरक्षा बलों को चकमा देना उनकी ट्रेनिंग का अहम हिस्सा होता है । 

उन पाँच आतंकवादियों में से एक के मारे जाने के बाद 35 राष्ट्रीय राइफल्स की टीम के लीडर ने मुठभेड़ स्थल 


से ही तुरंत उनका पता लगाने के लिए ड्रोन मँगवाया । कश्मीर घाटी में एयर बेस से एक सर्चर मार्कर 2 ड्रोन को 
तुरंत सक्रिय किया गया और कुछ ही देर में वह सीधे शम्सबारी रेंज के ऊपर था । उसके कैमरे और थर्मल इमेजर्स 
चालू थे । घुसपैठिए आतंकवादियों ने तय कर लिया था कि दिन के समय वे अपनी कम- से- कम आवाजाही रखेंगे 

और रात के अंधेरे में अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे । लेकिन 26 अगस्त का दिन था और सूरज अभी निकला भी नहीं था 
कि ड्रोन को अँधेरे में शम्सबारी रेंज की पहाड़ियों में छुपे आतंकवादियों की एकदम साफ तसवीर मिल गई । उन 
पहाड़ियों पर कोई ज्यादा और घनी वनस्पति नहीं है । उनके शरीर तसवीरों में चार धब्बों की तरह दिख रहे थे। वे 
रेंज में धीरे- धीरे आगे बढ़ रहे थे। ड्रोन हवा में ही था और उनकी गतिविधियों को ट्रैक कर रहा था । वे चारों 
बारामूला की ओर आ रहे थे। 

चारों आतंकवादी एक ऐसी पहाड़ी पर चढ़ते नजर आ रहे थे, जो बड़ी- बड़ी चट्टानों से भरी थी । संभवत : वह 
कोई गुफाओंवाला इलाका था । सुबह 5. 45 बजे सूरज निकल चुका था । ड्रोन ने देखा कि चारों लोग रुक गए और 
एक जगह छुप गए । यह उनकी आखिरी लोकेशन थी , जिसका सेना को पता था । 

इससे एक घंटा पहले पैरा - एस. एफ . यूनिट के हेडक्वार्टर में लांस नायक गोस्वामी उन 12 लोगों में शामिल थे, 
जिन्हें वार्निंग ऑर्डर जारी किया गया था । उन्हें अभियान के लिए तैयार रहने को कहा गया था । सभी को उन चार 
घुसपैठिए आतंकवादियों का सफाया करने के लिए हेलीकॉप्टर से उस पथरीले और चट्टानी इलाके में उतारा जाना 
था । 7 बजे तक सेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर 12 कमांडो को लेकर ऊधमपुर से रवाना हो गया । उनमें लांस नायक 
गोस्वामी और मेजर कुमार भी शामिल थे। रिज पर लैंडिंग जोन का पता लगाने से पहले हेलीकॉप्टर काफी 
घुमावदार रास्ते से पहुँचा । 9.30 बजे हेलीकॉप्टर ने कमांडोज को वहाँ उतार दिया । हथियारों से पूरी तरह लैस 
कमांडोज ने योजना को तुरंत अंजाम देने के लिए जल्दी से टीमें बनाई और उस मिशन को अंजाम देने चल पड़े, 
जिसे बाद में ऑपरेशन लिद्दर पंजाल नाम दिया गया । 

आतंकवादियों की आखिरी लोकेशन से लैंडिंग जोन करीब 4 किलोमीटर दूर था । ड्रोन सर्चर मार्क 2 अभी भी 
शम्सबारी रेंज के आसमान में मौजूद था । 
__ हिंदुस्तान के 12 जाँबाज 4 उग्रवादियों को भून डालने के लिए अपने शिकार पर निकले थे। हालाँकि उन्हें यह 
बात पता थी कि 4,000 मीटर की ऊँचाई पर पहुँचने पर उनकी असली ताकत की भी एक सीमा होगी । इतनी 
ऊँचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से थकान जल्दी होती है । 

और चूँकि यह अधिक ऊँचाई का अभियान था , अतः हर कमांडो के पास 40 कि . ग्रा. से अधिक लड़ाई का 
साजो - सामान भी था । उन्होंने जैसे ही ऊपर रिज की ओर देखा, उनमें से किसी को नहीं पता था कि यह लड़ाई 
कितनी लंबी चलेगी । रिजलाइन के साथ- साथ पत्थरों और चट्टानों के बीच से कमांडोज ने आगे बढ़ना शुरू कर 
दिया । ड्रोन की निगाह उन पर थी । उसका पायलट दूर किसी गुप्त लोकेशन पर बैठा उसे नियंत्रित कर रहा था और 
पैरा कमांडोज को रियल टाइम जानकारी दे रहा था । वह बता रहा था कि वे आतंकवादियों के छुपने के ठिकाने से 
कितनी दूर हैं । कमांडोज ने रास्ते में एक जमी हुई झील पार की और पहाड़ी रास्ता भी । दोपहर तक वे काफी करीब 
पहुँच चुके थे । 

जैसाकि हमेशा होता था , लांस नायक गोस्वामी सबसे आगे स्काउट पोजीशन पर चल रहे थे। मेजर कुमार याद 
करते हैं कि किस प्रकार लांस नायक गोस्वामी तकनीकी रूप से उन्नत ड्रोन से भी अधिक तेजी से दस्ते को आगे 
बढ़ा रहे थे । 
मेजर कुमार बताते हैं , “ वह पहाड़ी दुर्गम रास्तों के बारे में गजब की सामान्य समझ और कौशल रखते थे, जो 


कि ड्रोन के पास नहीं हो सकती थी । मोहन नाथ असल नम घास में पैरों के निशान को पहचान पा रहे थे। वे निशान 
पत्थरों के बीच में उगी घास के ऊपर बने हुए थे, जिन्हें केवल वही समझते थे। " कुछ जवानों को आशंका थी कि 
लांस नायक गोस्वामी कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ज्यादा ही खुद पर भरोसा कर रहे हों । लेकिन लांस नायक अपनी 
बात पर एकदम पक्के थे । 

लांस नायक ने घास पर झुकते हुए कहा, “ इसी तरफ से गए हैं , सर । कांटेक्ट हमको मिल जाएगा । " 

ऐसा पहली बार नहीं हुआ था । और मेजर कुमार ने लांस नायक की बात पर यकीन करते हुए आगे बढ़ने का 
फैसला किया । उन्होंने एक दस्ते को उस रास्ते पर भेज दिया, जिसका लांस नायक गोस्वामी ने पता लगाया था । 
दूसरे दस्ते को रिज पर ऊपर की ओर , ताकि यदि आतंकवादी घात लगाए बैठे हों तो कम - से- कम कमांडोज बेहतर 
स्थिति में हों । 

मेजर कुमार याद करते हुए कहते हैं , " मैंने अपनी जिंदगी में पहाड़ पर इस तरह से चढ़नेवाला इनसान नहीं देखा 
था । यदि उन्होंने नम घास के भीतर, ओस की बूंदों में इस तरह कदमों के निशान नहीं ढूँढ़े होते तो हम सीधे 
आतंकवादियों के बिछाए जाल में फँस जाते और सीधे घात लगाकर किए गए हमले का शिकार हो जाते । हमारे 
जवान मारे जाते । " 

तब तक सेना का ड्रोन पैरा टीम को संदेश दे चुका था कि टारगेट लोकेशन पर एक गुफा के भीतर 4 
आतंकवादी छुपे हुए हैं । दो दस्ते चट्टानों और पत्थरों के बीच में फैल गए और दोनों टीमों के बीच तय हुआ कि वे 
एक ही समय पर गुफा में मिलेंगे । चाल काफी आसान थी । दो टीमें दोनों अलग - अलग दिशाओं से आएँगी और 
आतंकवादियों का ध्यान बँटाएँगी । इससे उनकी संभावित गोलीबारी का असर आधा हो जाएगा । 

एक घंटे बाद रिज के पास ऊँचाईवाले रास्ते पर जानेवाली टीम ने नीचे आ रही टीम को संदेश दिया कि उन्हें 
एक विशाल चट्टान की छाया में कुछ संदिग्ध गतिविधि दिखी है । यह एक स्लेटी रंग का फिरन था । पारंपरिक रूप 
से ऊन से बना फिरन कश्मीर की एक आम ड्रेस है । दस्ते के लीडर ने बताया कि वह चट्टान की ओर दो ग्रेनेड 
फेंकने वाले हैं । लेकिन उन्हें इंतजार करने को कहा गया, क्योंकि तब तक लांस नायक गोस्वामी रास्ते में काफी 
आगे निकल गए थे और अकेले ही गुफा तक पहुँच चुके थे। 

इसके तुरंत बाद दोनों ओर से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई । लांस नायक गोस्वामी ने अपनी टीएआर- 21 राइफल 
से गोलीबारी की । उन्होंने एक निचली चट्टान के पीछे मोरचा सँभाल लिया । वह एकदम गुफा के मुहाने के बाहर 
थी । जब गोलीबारी कुछ धीमी हुई तो लांस नायक गोस्वामी पीछे हटते हुए अपनी टीम के जवानों के पास आ गए 
और उन्हें वह बताया, जो अभी- अभी हुआ था । मेजर कुमार को लांस नायक गोस्वामी का चेहरा आज भी याद है । 

वह बताते हैं , "मैंने उन्हें इतना शांत कभी नहीं देखा था । उन्होंने 4 आतंकवादियों का सीधे उनकी माँद में घुसकर 
सामना किया था । वह कुछ ही देर पहले भीषण गोलीबारी कर रहे थे। लेकिन उनके चेहरे पर कोई उत्तेजना नहीं थी । 
उन्होंने केवल इतना कहा, सर , बंदे दिख गए और एक को गोली लगी है । " 

मेजर ने इसके तुरंत बाद गुफा के चारों ओर के इलाके को घेर लिया । 50x30 मीटर का जमीन का टुकड़ा, जो 
चट्टानों और पत्थरों की भूल - भुलैया सा लग रहा था । 12 सशस्त्र योद्धा सीधे गुफा के मुँह की ओर निशाना 
लगाकर खड़े थे। आतंकवादियों को घेर लिया गया था । 

मेजर कुमार उन क्षणों को याद करते हैं , " गुफा में घुसना कोई रास्ता नहीं था । इसमें कमांडोज के घायल होने की 
आशंका थी । हमारे पास राशन और पानी था , गोला- बारूद भी । इसलिए हमने रात होने और उनके बाहर निकलने 
का इंतजार करने का फैसला किया । " 


लांस नायक गोस्वामी गुफा के दाहिनी ओर 15 मीटर की दूरी पर बैठ गए । यदि आतंकवादी बाहर निकलते हैं तो 
अर्ध-गोलाकार स्थिति में मोरचा सँभाले बैठे कमांडोज उन्हें ढेर कर देंगे । कमांडो थके हुए थे, लेकिन उनके लिए 
आराम नाम की कोई चीज नहीं थी । मौसम भी खराब हो रहा था । ओस की जिन बूंदों ने उन्हें आतंकवादियों तक 
पहुँचाया था , अब वह ओस भी उन पर गिर रही थी । उन्होंने बारी- बारी से पूड़ी और अचार का डिनर किया । 
आतंकवादियों को यह बताना भी जरूरी था कि अब उनके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है । इसलिए एक 
सैनिक को रात में गुफा की ओर दो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दागने का आदेश दिया गया । ग्रेनेड का धमाका होने के 
बाद दो आतंकवादी घबराए हुए-से गुफा से बाहर निकले । वे भागने का रास्ता ढूँढ़ रहे थे। जैसे ही वे खुले इलाके में 
आए, दो धमाके सुनाई दिए । लांस नायक गोस्वामी ने अपनी टीएआर- 21 से सिंगल शॉट मोड में तुरंत दो राउंड 
दागे । इससे आतंकवादियों की बच निकलने की योजना वहीं दम तोड़ गई । 

मेजर कुमार बताते हैं , “ ऐसे हालात में जवान आमतौर पर अपने हथियारों से इस प्रकार गोलीबारी करते हैं कि 
छर्रे छितरा जाएँ । मोहन ने केवल दो शॉट फायर किए । " 

जब लांस नायक गोस्वामी ने दो शॉट फायर किए तो मेजर कुमार उनसे कुछ ही फीट की दूरी पर बैठे थे। केवल 
दो शॉट । लांस नायक गोस्वामी को खुद पर इतना भरोसा था । 

घनी अँधेरी रात थी । गोलीबारी बंद होने के बाद रिज पर मौत का - सा सन्नाटा छा गया । पैरा - एस.एफ . कमांडो के 
पास जो गोला-बारूद था , वह भी तेजी से कम होता जा रहा था । इसलिए उन्होंने सुबह तक इंतजार करने का 
फैसला किया । इस उम्मीद में कि बाकी दो बचे आतंकवादी बाहर आते हैं या नहीं । पूरी रात ऐसे ही बीत गई । 
कमांडोज को यह रात कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही थी ।किसी ने एक पलक भी नहीं झपकाई । 

अगले दिन 27 अगस्त को दोपहर तक कोई हलचल नहीं हुई । लांस नायक गोस्वामी समेत चार कमांडोज ने 
गुफा के आसपास के इलाके में चप्पा- चप्पा छान मारा । इस सारी कवायद का मकसद यह पक्का कर लेना था कि 
कहीं आतंकवादी अँधेरे का फायदा उठाकर कहीं दूसरी जगह पर तो नहीं जा छुपे हैं । 

पहले की तरह ही लांस नायक चारों कमांडो के आगे स्काउट पोजीशन पर चल रहे थे। चारों कमांडो बड़े- बड़े 
पत्थरों के बीच में से सरकते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने हथियारों को लोड किया और तैयार हो गए । तीन 
कमांडो ने सबसे आगे मौजूद लांस नायक गोस्वामी की राइफल से गोलियाँ चलने की आवाज सुनी और नए सिरे 
से लड़ाई छिड़ गई । वह खामोशी के साथ एक बड़े से पत्थर की आड़ में आगे खिसक रहे थे। उन्हें एक दूसरे बड़े 
पत्थर के पीछे एक आतंकवादी का एक पैर दिख गया । उन्होंने तुरंत निशाना लगाया और आतंकवादी के पैर में 
गोली दाग दी । बड़े पत्थर के पीछे बनी हिम दरार में से गोलियों की बौछार शुरू हो गई । लांस नायक गोस्वामी 
अपने बाकी तीन साथियों के पास पीछे लौटे और चारों ने मिलकर मोरचा सँभाल लिया । अब उन्होंने अपनी बंदूकों 
का मुँह सीधे बड़े पत्थर की ओर कर दिया था । 

कुछ ही क्षण बाद बड़ी ही कर्कश आवाज में नारे लगाते हुए घायल आतंकवादी गोलीबारी करते हुए एकदम 
सामने आ गया । कमांडोज को इसी क्षण का इंतजार था । उन्होंने उसके चीथड़े उड़ा दिए । 

अब केवल एक आतंकवादी जिंदा बचा था और कमांडो दस्ते को पता था कि वह पूरी तरह से उनकी गिरफ्त में 
था । वह बड़े पत्थर के पीछे की गुफा में कहीं गहरे भीतर जाकर छुपा हुआ था । मेजर कुमार के दस्ते के पास 
आखिरी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड बचा था और वह चाहते थे कि उसे दागा जाए और जो आखिरी आतंकवादी गुफा में 
बचा था , उसकी कब्र गुफा में ही बना दी जाए । 
मेजर कुमार याद करते हुए बताते हैं , " हम अब मिशन को पूरा कर वापसी के बारे में सोच रहे थे। हमारा राशन 


भी खत्म हो गया था ।" लेकिन लांस नायक गोस्वामी ने अचानक इस खामोशी को तोड़ा । वे गुफा की तरफ गए 
और अपने हाथों को मुँह के पास ले जाकर एक अजीब तरह की तेज आवाज निकाली और चिल्लाए, " भाई जान , 
अभी भी मौका है । आप समर्पण कर दो , बाहर निकल जाओ। किसलिए मरने के लिए आए हो ? " लांस नायक 
गोस्वामी की आवाज में गजब की मजबूती थी । लेकिन उनकी आवाज में एक तरह की नरमी भी थी । उनकी 
आवाज गुफा के भीतर गूंज रही थी । 

वे आतंकवादी कश्मीर के उस हिस्से से होकर आए थे, जिसे सबसे दुर्गम कहा जाता है । वे पाँच दिनों तक इस 
इलाके में चलते रहे थे। लांस नायक गोस्वामी को पता था कि उनका गोला-बारूद, राशन, लड़ने की ताकत और 
सबसे बढ़कर उनका दिमागी संतुलन – सब खत्म हो चुका होगा । 

मेजर कुमार कहते हैं , " उनकी आम चीजों की समझ गजब की थी । उन्हें यह पता है कि आतंकवादी अब लड़ना 
नहीं चाहता होगा, क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है । यही सही मौका होता है उसे जिंदा पकड़ने 
का । मोहन ने यही किया । " । 

कुछ मिनट बाद आखिरी आतंकवादी गुफा से बाहर निकल आया । उसने अपने दोनों हाथ खड़े कर रखे थे । 
भूख -प्यास से बेहाल, लाल आँखें लिये वह कमांडोज के सामने खड़ा था - खामोशी के साथ । लांस नायक 
गोस्वामी मेजर कुमार की ओर मुड़े । दोनों को पता था कि वे उसे मार नहीं सकते थे। 

एक कमांडो ने आतंकवादी को सँभाला । उसे अपना बचा हुआ आखिरी खाना और पानी दिया । उसका नाम 
सज्जाद अहमद उर्फ उबैदुल्लाह था । वह पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ का रहनेवाला एक नौजवान था । उसे लश्कर 
ए- तैय्यबा में भरती किया गया था और भारत में घुसपैठ के लिए किसी कमांडो की तरह ट्रेनिंग दी गई थी । उसे घनी 
आबादीवाले इलाकों में लोगों को मारने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी । यह पक्का था कि उसकी गवाही से भारत का 
पक्ष मजबूत होगा, जो पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को पालने -पोसने के अपने आरोपों के सबूत के तौर पर 
अनगिनत दस्तावेज भेज चुका था । कमांडोज के हाथ बेहद कीमती चीज लगी थी और उसके बाद उन्होंने बेस पर 
लौटने के लिए हेलीकॉप्टर मँगवाया । 
__ मेजर कुमार बताते हैं , " मोहन तो हमारी बटालियन के मापदंडों से भी कहीं आगे था । मेरी बात का भरोसा करें , 
इस बात के बहुत गहरे मायने हैं । वह जितने इंटेलीजेंट थे, उतने ही भावुक भी ।" ऑपरेशन में निभाई गई नेतृत्वकारी 
भूमिका के लिए मेजर कुमार को बाद में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया । 

कमांडोज को अगले मिशन पर जाने का बुलावा आने ही वाला था । उन्हें केवल तीन दिन ही आराम के मिले थे 
कि बुलावा आ गया । लांस नायक गोस्वामी का अगला मिशन 2 सितंबर को शुरू हुआ । लिद्दर पंजाल मिशन के 
बाद उन्होंने कमर टिकाई ही थी कि उस सप्ताह में उन्हें और उनके दस्ते को तीसरी बार अलर्ट पर रहने के लिए 
आदेश दिया गया । इस महीने में एक के बाद एक मिशन को अंजाम दिया गया और यह सबसे व्यस्त समय रहा । 
पैरा - एस. एफ . अपने ऐसे ही अभियानों के लिए जाना जाता है । 

इस बार खुफिया सूचना मिली थी कि करीब छह घुसपैठिए कुपवाड़ा के सुतसालयार के घने जंगलों से होते हुए 
आगे बढ़ रहे हैं । यह कश्मीर का सबसे दूर - दराज का और सबसे घने जंगलोंवाला इलाका है । जंगल इतने घने हैं 
कि उनके भीतर घुसने पर 3 मीटर से ज्यादा आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा । 

पैरा - एस . एफ . दस्ते ने उन घुसपैठियों का सफाया करने के लिए 96 घंटे के मिशन की योजना बनाई । उसमें 36 
कमांडोज के छह दस्ते बनाए गए, जो घुसपैठियों का इंतजार करेंगे । 1 सितंबर को सूरज की पहली किरण निकलने 
तक वे कमांडोज लोकेशन पर पहुँच गए । उन जंगलों के बीच से एक पहाड़ी झरना गिरता था । कमांडोज को दो 


टीमों में बाँटा गया और एक - एक टीम को झरने के दोनों ओर तैनात कर दिया गया । 

कमांडोज को पता था कि आतंकवादी आएँगे; लेकिन उनके पास जो खुफिया सूचना उपलब्ध थी, उसमें एकदम 
सटीक तरीके से यह नहीं बताया गया था कि वे किस दिशा से आएँगे । इसे कमांडोज की इतनी बड़ी टीम को इस 
रूप में समझाया गया था कि ऐसे हालात को अनुमान के आधार पर घात लगाकर हमला करना कहते हैं । इतनी 
बड़ी संख्या में कमांडोज टीम की मौजूदगी से इस बात की संभावना रहती है कि आतंकवादियों के हमला करने से 
पहले ही उनका सफाया कर दिया जाए । 

8.30 बजे लांस नायक गोस्वामी के दस्ते ने इलाके में आतंकवादियों के आने की आहट पा ली । खुफिया 
जानकारी बेहद सही साबित हुई थी । जैसी कि जानकारी मिली थी , वे 4 थे। कमांडो दस्ते को जंगली रास्ते में दो - दो 
के जोड़े में बाँट दिया गया और वे क्लेमोर बारूदी सुरंगें बिछाने लगे । बारूदी सुरंगों की बजाय क्लेमोर बारूदी 
सुरंगों में रिमोट कमांड से विस्फोट किया जा सकता है और उनमें यह खासियत होती है कि उनके विस्फोटक का 
असर किसी एक निश्चित दिशा में किया जा सकता है । लेकिन आतंकवादी ऐसी दिशा से आए थे, जिसकी 
कमांडोज ने कल्पना भी नहीं की थी । लांस नायक गोस्वामी और बाकी कमांडोज के पास क्लेमोर बारूदी सुरंगों को 
नए सिरे से बिछाने के लिए बहुत कम समय था । 

लेकिन जैसाकि हमेशा होता रहा है, घुसपैठियों को पहले पैरा कमांडोज चुनौती देते हैं । यह हमले की काररवाई में 
सबसे खतरनाक तरीका होता है, लेकिन एस . एफ . यूनिटों के पास अभी इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है । चूंकि इस 
प्रकार के मिशन भारतीय नागरिकों के बीच और भारतीय क्षेत्र में अंजाम दिए जाते हैं , अतः ऐसे में प्रोटोकॉल यह 
माँग करता है कि हमले की काररवाई से पूर्व हर जरूरी एहतियात बरता जाए । ऐसी हालत में किसी को चुनौती देने 
से आपकी पोजीशन का तुरंत पता चल जाता है और जिस दुश्मन को पहले चुनौती दी गई है , उसके पास गोली 
दागने का पहला मौका होता है । 
__ चारों आतंकवादियों को अँधेरे में ढूँढ़ निकाला गया था , तो इस बात से किसी को कोई हैरानी नहीं हुई कि लांस 
नायक गोस्वामी एक बार फिर से घुसपैठियों को ललकारने के लिए अपनी इच्छा से आगे आ गए । 

झाड़ियों की आड़ लेते हुए लांस नायक गोस्वामी ने उन परछाइयों की ओर चिल्लाकर पूछा कि कौन है ? 
कुपवाड़ा के घने जंगलों में अँधेरे के बीच तुरंत जवाब आया । असाल्ट राइफलें तुरंत खड़खड़ाने लगीं । । 

पहले कुछ मिनट में चार में से एक आतंकवादी को गोली लगी । गोली लांस नायक गोस्वामी ने चलाई थी , 
लेकिन आतंकवादी मारा नहीं गया था । दोनों एक - दूसरे के काफी करीब थे और कई मिनट तक गोलीबारी होती 
रही । लेकिन तभी बूंदाबांदी होने लगी और बंदूकें शांत हो गई । आतंकवादी वहाँ से हिले नहीं और अपने शिकार के 
इंतजार में बैठे कमांडो नाइट विजन उपकरणों से नजर रख रहे थे। हालाँकि ऐसे मौसम और इतने घने जंगल में वे 
बेकार ही साबित हो रहे थे। 

कमांडोज इंतजार कर रहे थे। आधी रात अभी- अभी बीत चुकी थी । जिस पेड़ के नीचे कमांडो ने मोरचा सँभाल 
रखा था , अचानक उसके ऊपर भीषण विस्फोट हुआ । कमांडो को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि 

आतंकवादियों ने अपनी एके - 47 राइफलों से जुड़े अंडर बैरल ग्रेनेड लॉञ्चर से फायर किया था । ग्रेनेड में विस्फोट 
हुआ और उसके छर्रे पेड़ के नीचे मौजूद दो कमांडो पर पानी की बौछारों की तरह बरस गए । उनके चेहरों के पास 
का हिस्सा इस तरह उधड़ गया, जैसे किसी कपड़े को उसकी सिलाई से फाड़ा गया हो । अँधेरे में कुछ ही मीटर की 
दूरी पर लांस नायक गोस्वामी ने यह सब देखा । और उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है । उन्होंने हमेशा ऐसा ही 
किया था । 


यदि एक आतंकवादी को ढेर करने से अधिक बड़ा कोई जज्बा होता है तो वह लांस नायक गोस्वामी में था । 
और यह जज्बा था — मुठभेड़ में घायल अपने साथी जवान को बाहर निकालना । दोनों घायल कमांडो अब असहाय 
हालत में बैठे थे। अब तो उन्हें वहाँ बैठकर केवल इंतजार करना था, फिर चाहे जो भी हालात हों । लांस नायक 
गोस्वामी और उनका साथी हवलदार महेंद्र सिंह अपनी पोजीशन से तुरंत दोनों घायल जवानों की ओर लपके । 
उनकी असाल्ट राइफलें तैयार थीं , क्योंकि लांस नायक गोस्वामी जानते थे कि उन पर गोलियों की बारिश होने वाली 
है । वह सही थे। जिस आतंकवादी ने कुछ ही क्षण पहले ग्रेनेड दागा था , उसने अब अपनी असाल्ट राइफल से 
फायर करना शुरू कर दिया । एक गोली सीधे महेंद्र सिंह के पेट में लगी और वहाँ से सीधे रीढ़ की हड्डी में जा 
धंसी । एक क्षण नहीं लगा और सिंह के शरीर के निचले हिस्से को लकवा मार गया । लांस नायक गोस्वामी तुरंत 
समझ गए कि अगले कुछ ही सेकंड में दुश्मन की गोलियाँ उनके साथी जवान के शरीर के चिथड़े-चिथड़े कर 
देंगी । उनकी बंदूक अब बर्स्ट मोड में थी । वह अपनी कवर पोजीशन से निकले और आतंकवादियों पर अंधाधुंध 
गोलीबारी शुरू कर दी । आतंकवादी भी गोली बरसा रहे थे । दो गोलियाँ लांस नायक गोस्वामी की कमर में लगीं । 
एक आर- पार निकल गई, जबकि दूसरी गोली भीतर ही धंस गई । वह एक ओर को झुक - से गए , लेकिन उन्होंने 
अपनी बंदक को निशाने पर रखा और गोलियाँ चलाते रहे । वे गोलियाँ आगे बढ़ रहे आतंकवादियों को लगीं और 
लांस नायक जमीन पर गिरने से पहले दोनों आतंकवादियों का सफाया कर चुके थे। 

घाव से खून का फव्वारा बह निकला । लांस नायक गोस्वामी ने महेंद्र सिंह और दो अन्य घायल जवानों की ओर 
सरकने की कोशिश की , जो पेड़ के नीचे थे। लेकिन बारिश अचानक से तेज हो गई । बारिश की बूंदों ने उनके 
घावों से बहते खून को धो दिया । लांस नायक गोस्वामी को देखकर लग रहा था कि अब वे मौत के स्वागत के 
लिए तैयार हो रहे हैं । 

मेजर कुमार ने कवर फायर किया और लांस नायक गोस्वामी अँधेरे में महेंद्र की ओर घिसटने की कोशिश करने 
लगे । घायल जवान को तुरंत वहाँ से निकाला गया । उसके बाद मेजर कुमार कुहनियों के बल अपने सबसे बहादुर 
और सबसे चहेते जवान की ओर बढ़े । 

वे आखिरी पल मेजर कुमार की आँखों के सामने से हर रोज गुजरते हैं । उन्होंने बताया, “ मैं मोहन के पास बैठ 
गया — पूरी रात उसका हाथ अपने हाथों में लिये । उसकी नाड़ी बंद हो चुकी थी । वह भी मेरे लिए यही करता । वह 
मुझे छोड़कर नहीं जाता । मैं उसके पास बैठा रहा , उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था । मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं 
हुआ था । मेरा दिल कह रहा था कि वह उठ खड़ा होगा । वो बंदूकों की गोलियों से डरनेवाला इनसान नहीं था । 
लेकिन वो मेरे सामने था — ठंडा, शांत । " 

सारी रात इसी तरह बीत गई । यकीन ही नहीं हो रहा था । 
मेजर कुमार बताते हैं , " कई बार तो मुझे लगा कि यह उसकी कोई चाल तो नहीं । कहीं ऐसा तो नहीं कि वह खुद 
के मरा होने का नाटक करते हुए अचानक से उठेगा और बाकी बचे आतंकवादियों को गोलियों से भून देगा । " वह 
मुसकराते हुए कहते हैं , " मैं सच में ही इंतजार करता रहा, इस उम्मीद में कि मेरा इंतजार सच साबित हो । पहले भी 
मेरे जवान शहीद हुए थे, लेकिन इस बार मैं खुद को सँभाल नहीं पा रहा था । मैं सुबह सूरज निकलने तक उसके 
जागने का इंतजार करता रहा । " 

अगले दिन ऑफिसर और जवानों ने अपने हेडक्वार्टर्स में बड़ा खाना आयोजित किया । यह एक तरह का जश्न 
होता है, जिसमें जमकर शराब परोसी जाती है । सदमे और शोक के बीच गर्व से सीना चौड़ा भी हो रहा था । उनके 
बीच का एक ऐसा जवान चला गया था , जो जितना खुशमिजाज था, उतना ही निडर भी था । उसने मौत को अपनी 


शर्तों पर गले लगाया था । उसने अपने कर्तव्य को भी अपने जुनून की तरह जीया । दुःख में डूबे उसके साथियों ने 
पीकर उसके जाने का गम भुलाने की कोशिश की और उस रात लांस नायक गोस्वामी की बहादुरी के नाम से जाम 
छलकाए गए । वह युद्ध में खूखार शेर था तो जीत में किसी फल के बोझ से झुके पेड़ - सा विनम्र । 
" एक असली एस. एफ . जवान को कैसा होना चाहिए , वह उसका आदर्श था । वह अपने परिवार से बहुत प्यार 
करता था और उसने अपने परिवार को हर रोज याद किया । लेकिन वो तो जैसे जंग के लिए ही बना था । " 

राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया लांस नायक गोस्वामी की बहादुरी के किस्से सुनकर अचंभे में था तो उधर उसके पार्थिव 
शरीर को सड़क मार्ग से उनके गाँव, उनकी पत्नी के पास ले जाया जा रहा था । उनका गाँव उत्तराखंड की पहाड़ियों 
में बसा था । लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी का पार्थिव शरीर तिरंगे झंडे में लिपटे ताबूत में रखा था और उसके 
पास ही खड़ी थीं उनकी पत्नी भावना गोस्वामी - अपने पति की तरह ही साहस और धैर्य की प्रतिमूर्ति बनी हुई । 
उनकी माँ राधा देवी अपने आँसुओं को रोक नहीं पा रही थीं । उन्होंने सरकार से केवल इतनी ही अपील की , 
" उसके नाम से कोई स्कूल कोई खेल का मैदान बनवा दो । बचपन में उसकी यही इच्छा थी । वह दूसरों के लिए 
यही करना चाहता था । " 

यूनिट के एक लेफ्टिनेंट कर्नल सालों पहले ट्रप कमांडर थे और लांस नायक गोस्वामी उनकी यूनिट में ही थे । 
उन्होंने याद करते हुए बताया , “ अपने साथी जवान को बचाने के लिए वह जानते - बूझते हुए भी दुश्मन की बरसती 
गोलियों से भिड़ गया था । हम सब देश- सेवा के लिए काम कर रहे हैं , लेकिन एस. एफ . यूनिट में आप एक - दूसरे 
के लिए भी काम करते हैं । वह बहुत ही दिल से हमसे जुड़ा हुआ था और इतना ही दिल से वह अपनी ड्यूटी करता 
था । वह एक आदर्श एस . एफ . कमांडो था । " 
लांस नायक गोस्वामी दूसरों का दर्द नहीं देख पाते थे । 

उनकी पत्नी भावना बताती हैं , " किसी दु: खी इनसान के लिए उनके मन में बहुत हमदर्दी रहती थी । यदि वह 
किसी गरीब इनसान या किसी को परेशान हालत में देख लेते थे तो उसे अपने कपड़े दे देते थे। वह कभी भी 
भिखारी को एक या दो रुपए नहीं देते थे; वो उसे 100 रुपए दे देते थे। एक बार बाजार में एक योगी बाबा उनके 
पास आए और उनसे अपने लिए कुछ अंगूर खरीदने को कहा । वह भिखारी के लिए एक किलोग्राम अंगूर खरीदकर 
ले आए । एक बार उन्होंने अपनी कमीज और जैकेट निकालकर एक नंगे भिखारी को दे दी थी । वह ऐसे थे। " 
_ ऑपरेशन सुतसालयार को चार महीने बीत चुके थे। भावना गोस्वामी दिल्ली जा रही थीं । उनके पति लांस 
नायक गोस्वामी को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया जाना था और वह उसी पुरस्कार को लेने दिल्ली 
जा रही थीं । यह शांतिकाल में बहादुरी के लिए दिया जानेवाला देश का सर्वोच्च सम्मान है । दिल्ली के राजपथ पर 
उस सबह बँदाबाँदी हो रही थी और भावना ने खद को पत्थर की तरह मजबत कर लिया था । 

भावना आज भी लालकुआँ में रहती हैं । वह बताती हैं , “ शादी होने से पहले ही वह हमेशा कहते थे कि मुझे हर 
बात के लिए तैयार रहना चाहिए । मैं डर जाती थी, लेकिन हमारी किस्मत में यही लिखा था कि हम दोनों साथ 
जिंदगी जिएँगे । मेरे मन के भीतर से एक आवाज आती रहती थी, जो मुझसे कहती थी कि एक कमांडो की पत्नी 
होने के नाते मुझे उन्हीं के जैसी निडर बनना होगा । यदि किसी की मौत आनी है तो वह कहीं भी आ सकती है । " 

लांस नायक गोस्वामी की बेटी भूमिका इस समय गाँव के पास ही एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है । वह कहती है , 
" हमारे लिए तो वह हमेशा यहीं हैं । वो जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगे । बस , फर्क इतना है कि मैं अब उन्हें देख नहीं 
सकती । वह मेरे साथ चलते हैं , यहाँ तक कि मुझसे बात भी करते हैं । लेकिन मैं उन्हें देख नहीं सकती । " 
भावना और लांस नायक गोस्वामी के छोटे से घर के समीप एक साइनबोर्ड पर लिखा है - शहीद मोहन नाथ 


गोस्वामी । लांस नायक गोस्वामी की शहादत के बाद उनकी पत्नी भावना ने फैसला किया कि वह उस बड़े घर का 
निर्माण कार्य पूरा नहीं करवाएँगी, जिसे उनके पति सड़क पार बनवा रहे थे । 
" मेरे भतीजे मोहन जैसा बनना चाहते हैं । हमारे परिवार में सारे बच्चे उनकी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं । वे 
कहते हैं , उन्होंने दस आतंकवादियों को मारा था , हम 20 को मारेंगे । 

स्पेशल फोर्सेज में जोश और हिम्मत भरनेवाली बहुत सी कहानियाँ हैं , लेकिन लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी 
की कहानी किसी जादुई फिल्मी कथा- सी लगती है । 
__ आखिरी मिशन में उनके साथ जानेवाले उनके एक साथी याद करते हैं , " उनको बुलाते ही जादूगर के नाम से 
थे। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उनके जैसा बहादुर और जाँबाज कमांडो कभी देख पाऊँगा। " 


अध्याय - 4 


वो तो सीना तानकर मारता था 


हवलदार हंगपन दादा 
शम्शबारी माउंटेन रेंज , जम्मू व कश्मीर ; 26 मई, 2016 

उसका दायाँ हाथ ठंड के मारे नीला पड़ गया था । उसमें अब जान नहीं थी । लेकिन वह हाथ उसकी 
कलाशनिकोव राइफल के ट्रिगर के चारों ओर जकड़ा हुआ था । उसका आधा मुँह पहाड़ की बर्फ में धंसा हुआ था । 
वह 12,000 फीट की ऊँचाई पर था । उसकी गरदन में गोली लगी थी और उसी के साथ उसकी जान भी चली गई 
थी । लेकिन मरने के बाद भी हवलदार का हाथ ट्रिगर पर ऐसा जकड़ा कि गोलियों की एक पूरी मैगजीन खाली कर 
दी । मौत की आगोश में जाने के बाद भी हवलदार ने 7. 62 एमएम के 30 राउंड बरसाए थे। 

हवलदार हंगपन दादा में हमेशा से ही कुछ ऐसी बात नजर आती थी कि वो बड़े ही करिश्माई लगते थे। ऐसा 
महसूस होता था कि यह इनसान इस दुनिया का है ही नहीं । कश्मीर के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में जब लड़ाई होती है 
तो अच्छे - अच्छों की हिम्मत साथ छोड़ जाती है । लेकिन जिस भी ऑफिसर और जवान ने हवलदार दादा के साथ 
लड़ाई लड़ी थी, उनमें से हर कोई कहता था कि लड़ाई के समय उन पर जैसे कोई भूत सवार हो जाता है । दादा 
एक ऐसे जवान थे, जो सोते - जागते केवल आतंकवादियों को भून डालने का सपना ही देखते थे। उनके लिए दुनिया 
केवल आतंकवादी मुठभेड़ों तक ही सीमित थी । उनकी हिम्मत देखकर तो अच्छे- अच्छों के पसीने छूट जाते थे । 

उनकी यूनिट के एक जवान ने बाद में बताया था , “ वह तो शहीद होने से पहले ही भूत बन गए थे। " वह 
हवलदार दादा की उस आखिरी लड़ाई का जिक्र कर रहे थे, जिसमें वह शहीद हो गए थे । 

26 मई , 2016 का दिन था । उत्तर -पूर्वी श्रीनगर से करीब 150 किमी. दूर और नियंत्रण रेखा के उस पार भारी 
हथियारों से लैस आतंकवादियों का एक दस्ता कैंप में अपने हथियारों एवं बाकी साजो - सामान की जाँच कर रहा 
था । पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की लीपा वैली में घनी हरियाली के बीच वे अपने कैंपों से बाहर निकल रहे थे । वे 
बड़ा सीना ताने कैंपों से निकले, लेकिन जल्द ही उनकी चाल की सारी ठसक जाती रही । अब वे गुपचुप तरीके से 
अगली सीमा रेखा के समीप पहुँचकर तो बिल्कुल रेंगने ही लगे थे। 

वे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उस हिस्से को छोड़कर आए थे, जो इलाके के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से 
एक है । लीपा वैली में गरमियों के महीने में भारी संख्या में पाकिस्तानी पर्यटक आते हैं । पर्यटक अखरोट और सेब 
के बगीचों, पहाड़ी झरनों और हरे - भरे चरागाहों में खिंचवाई गई फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं । यह हर साल 
का दस्तूर है । लेकिन इसी इलाके में एक ऐसी भी जगह है, जहाँ बहुत कम लोग ही कभी गए होंगे या वह जगह 
तसवीरों में बहुत कम ही देखी गई होगी । मगर सवाल यह उभरता है कि इस जगह में ऐसी क्या खराबी है? तो यह 
बताना ही काफी होगा कि धरती का स्वर्ग कहे जानेवाले इस टुकड़े में आतंकवादियों के लॉञ्चिंग पैड हैं । यहीं से 
घुसपैठियों को नियंत्रण रेखा के पार भेजकर जम्मू व कश्मीर में उनकी घुसपैठ कराई जाती है । 

घनी अँधेरी रात थी और बारिश भी हो रही थी । मई का महीना था और चार लोग नियंत्रण रेखा की ओर जाने 


के लिए चढ़ाई कर रहे थे । अचानक बिजली चमकी और उसमें शम्शबारी माउंटेन रेंज की बर्फ से ढकी रिजलाइन 
नजर आई। कुदरत ने ही शम्शबारी रेंज को इस तरह से बनाया था कि इसे पार करके कश्मीर घाटी में घुसना कोई 
बच्चों का खेल नहीं था । लेकिन उन चारों लोगों को इसी रेंज को पार करना था । इसी बैरियर पॉइंट पर 14, 000 
फीट से अधिक की ऊँचाई पर भारतीय सैनिक मोरचा सँभाले बैठे थे। हर चौकी से कुदरत की खूबसूरती नजर आती 
थी । कुदरत ने इस इलाके पर अपना हुस्न भी जमकर लुटाया था ; लेकिन इस खूबसूरती में जानलेवा खतरा भी था । 

वर्ष 2015 की सर्दियों में ये चौकियाँ खाली कर दी गई थीं । लेकिन अब गरमी का मौसम लौटने के साथ ही 
भारतीय सैनिकों ने एक हफ्ते पहले ही यहाँ फिर से मोरचा सँभाल लिया था , क्योंकि इसी मौसम में आतंकवादी 
घुसपैठ शुरू करते हैं । जब सर्दी अपने चरम पर होती थी तो सेना अपने जवानों को इन सुनसान चौकियों से नीचे 
बुला लेती थी; और यह कोई असामान्य बात नहीं थी । सर्दियों के मौसम में जम्मू व कश्मीर में आतंकवादियों की 
घुसपैठ के सारे रास्ते बंद हो जाते थे और ऐसे में सैनिकों को थोड़ी राहत मिल जाती थी , जो कि बाकी वक्त में उन्हें 
नसीब नहीं होती थी । इस इलाके में भारतीय जवान हमेशा चौकस रहते थे । 

हमेशा की तरह आतंकवादियों को इस रास्ते से घुसपैठ कराने के लिए पूरी तरह ट्रेनिंग दी जाती थी , क्योंकि 
उनका मुकाबला भारतीय सेना के सबसे बहादुर पहाड़ी योद्धाओं से होना होता था । आतंकवादी बहुत सोच 
समझकर घुसपैठ का रास्ता चुनते थे। वे नियंत्रण रेखा में घुसने के बाद पूर्व में रिजलाइन की ओर बढ़ते थे। उनके 
प्रशिक्षण में सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया जाता था कि शम्शबारी रेंज को कैसे पार करना है । एक बार उसे 
पार करने के बाद सभी आतंकवादियों को छुपने की जगह ढूँढ़नी होती थी । शम्शबारी रेंज के पीछे से सामने आने के 
बाद विशाल घाटी उनका स्वागत करती है , जहाँ छुपने के बहुत से ठिकाने उन्हें मिल सकते हैं । यहाँ तक पहुँचने के 
बाद यदि आतंकवादी कुछ और घंटे भारतीय सेना की नजर से बचे रहे तो वे ऐसी स्थिति में होंगे कि वे बहुत बड़ा 
नुकसान कर सकते हैं । 

हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर बाड़ को बनाने और उसकी देखभाल में सैकड़ों करोड़ रुपए 
खर्च करने पड़ते हैं । लड़ाकू यूनिट, जो चौबीस घंटे चौकसी बरतती हैं , उसका खर्चा अलग । लेकिन हर साल इस 
इलाके में इतनी भारी बर्फबारी होती है कि बाड़ को भारी नुकसान पहुँचता है । आतंकवादी इस तरह की चीजों का 
फायदा उठाते हैं । पाकिस्तान आर्मी की बॉर्डर यूनिट उन आतंकवादियों की घुसपैठ कराने में मदद करती है । वे 
आतंकवादी सीमा के कुछ ऐसे नाजुक हिस्सों का भी फायदा उठाते हैं , जहाँ धरती का भूगोल ही ऐसा है कि वहाँ 
पर बाड़ लगाना संभव नहीं है । 

उन आतंकवादियों को 26 मई को ऐसा ही कोई रास्ता मिल गया था । बाड़ और नियंत्रण रेखा के बीच की दूरी 
50 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक है । यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस इलाके की भौगालिक 
परिस्थितियाँ कैसी हैं । इस सेक्टर में यह दूरी 2 किलोमीटर की है । 

अभी पौ फटी ही थी कि आतंकवादियों का समूह चोरी -छिपे बीहड़ रिजलाइन में घुस गया । वह रिजलाइन 
दक्षिण- पश्चिम से उत्तर - पूर्व की ओर जाती है । वहाँ पर अधिकतर सेना की असम रेजीमेंट के सैनिक चौकसी रखते 
हैं । उसी समय अचानक 35 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के एक पहरेदार जवान को कनखियों से कुछ हलचल - सी 
नजर आई । उसकी आँखें उसी दिशा में घूम गई । वहाँ कुछ नहीं था । जवान को कुछ हैरानी- सी हुई कि कहीं बर्फ तो 
उसके साथ चालबाजी नहीं कर रही है । इस बीहड़ में अकसर ऐसा होता रहता है । 

जवान ने मन- ही - मन सोचा, कोई जानवर होगा । बर्फ पिघलने के बाद तेंदुए और भालू अकसर इन इलाकों में 
घूमते देखे जाते थे। लेकिन सेना की चौकी यहाँ तेंदुओं और भालुओं को देखने के लिए नहीं बनाई गई थी । यहाँ तो 


जवानों को कुछ उससे भी खतरनाक शिकार की तलाश रहती थी । सिपाही जे. एन. बेते करीब 20 साल का जवान 
है । वह रिजलाइन की चोटी पर बनी सेना की मीरा पोस्ट से बाहर निकला, ताकि थोड़ा करीब जाकर देख सके 
कि मामला क्या है । 
घुसपैठ का मौसम शुरू ही होने वाला था और कोई ढील नहीं बरती जा सकती । 

बाहर निकलते ही बर्फीली हवा उसके चेहरे से टकराई । असम रेजीमेंट का सिपाही बेते घनी बर्फ के बीच पैर 
फँसाते हुए आगे बढ़ रहा था । वह यह देखना चाहता था कि उसे कनखियों से जो नजर आया था , कहीं वह कोई 
बड़ा खतरा तो नहीं ? बेते की उँगली उसकी एके - 47 राइफल के ट्रिगर पर थी । कंपनी कमांडर के शब्द उसके 
कानों में गूंज रहे थे 
अपनी बंदूक के घोड़े से कभी हाथ मत हटाना , एक क्षण के लिए भी नहीं । एक सेकंड का सौवाँ हिस्सा जिंदगी 
और मौत के बीच के फासले को कम कर देता है । । 
जम्मू व कश्मीर में अग्रिम चौकियों पर तैनात किए जानेवाले हर सिपाही के लिए यह बात गुरु मंत्र थी । 
एक सैनिक का अंदाजा बिरले ही गलत होता है । बेते अपनी चौकी से मुश्किल से 30 मीटर ही बर्फ में चला था 
कि उसे चमकती बर्फ में पैरों के निशान दिखाई पडे । उसे तरंत समझ में आ गया कि असम रेजीमेंट की चौथी 
बटालियन के जवानों को आज नाश्ता छोड़ना पड़ेगा । 

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान असम रेजीमेंट की स्थापना की गई थी । इसे 4 असम के नाम से भी जाना जाता है । 
इस रेजीमेंट के लिए जवानों की भरती विशेष रूप से पूर्वोत्तर के सात राज्यों में से की जाती है । पूर्वोत्तर के जवानों 
को इस्पात की तरह मजबूत माना जाता है और वे पहाड़ों में तैनाती के लिए सबसे बेहतर साबित हुए हैं । 

मेजर ( बाद में कर्नल ) सोनम वांगचुक भी इसी 4 असम से थे और उन्हें देश के युद्धकाल के सबसे बड़े 
सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था । उन्हें सन् 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान बटालिक के 
चोरबात ला सब सेक्टर में 18,500 फीट ऊँची पहाड़ी पर कब्जा जमाने के लिए यह सम्मान दिया गया था । रेजीमेंट 
को मिला यह अब तक का सर्वोच्च सम्मान था । 17 साल बाद यूनिट इसी तरह के दुर्गम पहाड़ी इलाके में तैनात 
थी । वह घुसपैठियों पर नजर रखे हुए थी । बेते मणिपुर से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने ऐसा दिखावा किया मानो वे 
गलती से वहाँ पहुँच गए हों । वह तुरंत अपनी चौकी पर लौटे और अपने साथियों को इत्तला की कि इलाके में 
घुसपैठिए आ चुके हैं , लेकिन कितने हैं , यह पता नहीं । 

कुछ ही क्षण में रेडियो ऑपरेटर ने इको कंपनी कमांडर मेजर के. अमृतराज को संदेश भेजा । वह शम्शबारी के 
इस इलाके में सभी ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे । 

मेजर ने अभी कप से चाय का पहला चूंट ही भरा था । उस दिन चाय के उस चूंट के सिवाय उन्हें कुछ नसीब 
नहीं हुआ । रेडियो संदेश का मतलब था कि जल्द ही लड़ाई शुरू होने वाली है - कुपवाड़ा के खूबसूरत , लेकिन 
खतरनाक नौगाम सेक्टर में घुसपैठ के इस मौसम की यह पहली लड़ाई होगी । 

रोजाना की तरह ड्रिल हुई । नियंत्रण रेखा के समीप सेना की चौकियाँ हमेशा सतर्क रहती थीं, क्योंकि ये 
घुसपैठियों के हाईवे के रूप में कुख्यात हैं , जिसका इस्तेमाल कर आतंकवादी राज्य की सीमा में घुसते हैं । नौगाम 
में खुलनेवाला रास्ता भी ऐसे ही रास्तों में से एक था । इन चौकियों पर तैनात होनेवाले सैनिकों को दिन - रात गश्त 
लगानी पड़ती है । आतंकवादियों के लिए घात लगाकर बैठना पड़ता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 
पहाड़ियों का कोई भी हिस्सा कुछ मिनट के लिए भी नजरों से ओझल नहीं हो । रिजलाइन पर चार चौकियों के साथ 
ही बर्फ से ढंकी ढलानों पर भी तीन चौकियाँ हैं । उन चौकियों को घुसपैठियों के बारे में सूचना दी गई और उनसे 


उन पर अपना शिकंजा कसने को कहा गया । 

हवलदार हंगपन दादा कुछ और सैनिकों के साथ उन्हीं में से एक साबू चौकी से निकलने की तैयारी कर रहे 
थे। उन्हें रिजलाइन से 2,000 मीटर नीचे जाकर पहाड़ी के नीचेस्थित बेस से राशन तथा बाकी सामान लाना था । 
सेना के जवान अग्रिम चौकियों पर इसी तरह से सामान को स्टोर करके रखते हैं । इन सैनिकों को पैदल - पैदल नीचे 
बेस तक पहुँचने में दो घंटे का समय लगेगा और इसके बाद इतना ही समय वापस आने में भी । वे अपने साथ 
खाना, ईधन , गोला- बारूद, बैटरी तथा बाकी राशन लेकर आएँगे । 

पिछले कुछ दिनों में शम्शबारी रेंज के ऊँचेपहाड़ी इलाकों में दस फीट से अधिक बर्फ गिरी थी । हवलदार दादा 
की गश्ती टीम को गहरी बर्फ को पार करते हुए जाना होगा । तापमान शून्य से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे था । ठंड 
इतनी कि हड्डयों को बस, चीर ही देना चाहती थी । 

सुबह के 5. 45 बजे थे और ये लोग साबू चौकी से बस निकलने ही वाले थे कि मेजर के. अमृतराज का रेडियो 
अलर्ट आ गया । 

मेजर राज बहुत ही मशीनी तरीके से काम करनेवाले ऑफिसर थे और डेप्यूटेशन पर 35 राष्ट्रीय राइफल्स में 
आए थे । उन्होंने नपे- तुले शब्दों में संदेश भेजा, हवलदार दादा की यूनिट को रिजलाइन से नीचे के बाकी मुट्ठी भर 
जवानों को साथ लेकर तुरंत इलाके में घेरा डालना है, ताकि आतंकवादियों को पहाड़ों से नीचे उतरने से रोका जा 
सके । किसी को नहीं पता कि आतंकवादी कितने हैं वे 2 , 4, 6 या 8 भी हो सकते हैं । 

हवलदार दादा को नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता , कम - से - कम इस समय तो नहीं । उनके लिए अब केवल एक 
ही बात के मायने थे कि किस तरह कम- से- कम समय में उनमें से हर एक आतंकवादी को मार गिराया जाए । वह 
तुरंत ऑपरेशन की ब्रीफिंग के लिए चौकी में दस जवानों से मिले और रणनीति बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई । 

दादा साबू चौकी के इंचार्ज थे। इस चौकी को उन्होंने और उनके साथी जवानों ने मुश्किल से एक हफ्ता पहले 
ही फिर से हासिल किया था । नियमित रूप से इलाके में गश्ती दल भेजे जाते थे। वे गश्ती दल ठंड के मौसम के 
कारण खाली पड़ी चौकियों तक जाते थे। जब तक मौसम अनुमति देता , तब तक गश्त जारी रहती थी । बाकी समय 
आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए हवाई टोह ली जाती थी । नौगाम का यह सुनसान इलाका हवलदार 
दादा के लिए पूरी तरह अनजाना नहीं था । शम्शबारी का दुर्गम इलाका काफी हद तक दादा को उनके अपने राज्य 
के दूर- दराज के इलाकों की याद दिलाता था , जहाँ वह पले- बढ़े थे। यह इलाका उनके अरुणाचल प्रदेश जैसा ही 
था । दादा ने खुद ही कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स के साथ काम करने की इच्छा जताई थी । और तीन सप्ताह पहले 
ही उन्हें इन पहाड़ियों पर भेजा गया था । 
___ एक रात पहले ही उन्होंने फोन पर अपनी पत्नी चासेन से बात की थी । उन्होंने बड़े उत्साह से बताया था कि 
किस तरह उन्होंने अपनी चौकी बनाई है और उन्हें तथा उनकी टीम को कितनी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है । 
देश के दूसरे कोने में कान से अपने फोन को सटाए और आँखों को बंद किए चासेन लोवांग दादा उस नजारे की 
तसवीर अपने दिमाग में बना रही थीं , जिसका जिक्र अभी- अभी उनके पति ने किया था । 

आठ घंटे बाद हवलदार दादा के लिए उनकी जिम्मेदारी ही उनकी पूरी दुनिया थी । उनका सारा ध्यान उसी पर 
होगा । ऐसे मुश्किल ऑपरेशन में यह आम बात है, जब जंग में खड़ा जवान सबकुछ भूल जाता है और उसको 
केवल दुश्मन दिखाई देता है । 

अपने 16 साल के सेना के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए दादा ने अपने जवानों को उन संभावित रूटों की ओर 
रवाना किया , जहाँ से उनके गुजरने की संभावना थी । साथ ही अपने जवानों को आदेश दिया कि वे चौकी के समीप 


मोरचा सँभाल लें । इससे पहले कि जवान रवाना होते , दादा ने अपने जाने - पहचाने अंदाज में कमांड किया - " वे 
हमारी पोस्ट तक आ गए हैं । बस , अब और आगे नहीं । यहीं खत्म कर देंगे । " 

साबू चौकी से जो सैनिक उस सुबह दादा के साथ रवाना हुए, वे उनके किसी भी आदेश पर जान देने के लिए 
तैयार थे । हवलदार दादा उदाहरण देकर जवानों को प्रेरित करते थे और वे इसके लिए मशहूर थे। उनमें दूसरों को 
प्रेरित करने की गजब की ताकत थी । उन्होंने जवानों से ऐसा कुछ करने को नहीं कहा, जो वह खुद नहीं कर सकते 
थे, या यह कोई ऐसा काम नहीं था, जिसे कि वह खुद अच्छे से न कर सकते हों । वह हथियारों को बड़ी ही 
कुशलता के साथ इस्तेमाल करते थे। जब कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा होता था तो वह अपने- अपने साथी जवानों 
को सहायक हथियारों के बारे में ट्रेनिंग देते थे कि उन्हें किस तरह से रखा जाना चाहिए, जैसे कि रॉकेट लॉञ्चर, 
मीडियम मशीनगन, लाइट मशीनगन और मल्टी ग्रेनेड लॉञ्चर । 

साबू चौकी से कुछ दूरी पर हवलदार दादा और उनके साथी आतंकवादियों के इंतजार में मोरचा सँभालकर बैठ 
गए । आतंकवादी रिजलाइन के पास नीचे छुपे हुए थे और अभी सेना को वे नजर नहीं आए थे । 

पहाड़ी के समीप अपनी पोजीशन से 32 वर्षीय कंपनी कमांडर ने ऊपर बनी चौकियों को रेडियो संदेश दिया कि 
वे उस दिशा में असाल्ट राइफलों और लाइट मशीनगन से ऑटोमैटिक फायरिंग शुरू कर दें , जहाँ आतंकवादियों के 
छिपे होने की आशंका थी । अपने ऊपर अचानक गोलियों की बौछार होते देख आतंकवादी घबरा गए और साबू 
चौकी की ओर भागने लगे, जहाँ दादा और उनके साथियों ने ग्रेनेड हमले से उनका शानदार स्वागत करने की तैयारी 
कर रखी थी । 

रिजलाइन सेना चौकी से हो रही गोलीबारी से बचते हुए भाग रहे आतंकवादियों को अब अपनी जानों को बचाना 
भारी पड़ रहा था । वे भारी बर्फ में बिना सोचे- समझे इधर-उधर भाग रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि 
उनके साथ क्या होने वाला है । इस बीच मेजर राज जट्टी में कंपनी के ऑपरेशन बेस को छोड़कर तेजी से साबू 
चौकी की ओर बढ़ने लगे । जट्टी बेस 12 ,500 मीटर की ऊँचाई पर है । वे अपने दस्ते के साथ तेजी से साबू चौकी 
की ओर जा रहे थे, ताकि जल्द- से- जल्द वे मिशन में लगे जवानों को कुमुक मुहैया करा सकें । उन्हें पहुँचने में 
करीब 1 घंटा लगने वाला था । 

तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले से ताल्लुक रखनेवाले मेजर कुमार याद करते हुए बताते हैं , “ मुझे पता था कि दादा 
वहाँ पर हैं और वह ऐसे हालात से निपटने में बहुत अधिक सक्षम हैं । उनमें टीम के साथ काम करने और टीम को 
सँभालने की गजब की कुशलता थी । " 

हवलदार दादा बर्फ में एक चट्टान के पीछे पेट के बल छिपे हुए थे और आतंकवादियों के बेहद करीब आने 
तक वह ऐसे ही दम साधे लेटे रहे । आतंकवादियों ने सैनिकों का ध्यान बँटाने के लिए खुद को दो टोलियों में बाँट 
लिया था । उन्होंने यह चाल लड़ाई की स्थिति में खुद को बचाए रखने के लिए चली थी । उनमें से दो आतंकवादी 
जल्द ही हवलदार दादा की एके -47 की जद में आ गए । वह चुपचाप लेटे रहे । लेकिन कुछ गड़बड़ थी । 
आतंकवादी आगे बढ़ते- बढ़ते अचानक रुक गए । हवलदार दादा और उनके साथी साँस रोके बैठे थे। 

आतंकवादी रुक क्यों गए ? इसके बाद जो हुआ, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी । ऐसा लगता था कि 
आतंकवादियों ने हवलदार दादा और उनके साथियों की मोरचेबंदी को भाँप लिया था । कुछ ही सेकंड के भीतर 
समझ में आ गया कि अब आतंकवादी अपनी चाल में बदलाव कर रहे थे। साबू चौकी के जवानों को इसका 
आभास होते ही एक सेकंड के भीतर पहाड़ी की ओर से दो आतंकवादियों ने हवलदार दादा और उनके जवानों पर 
गोलियाँ बरसानी शुरू कर दी और उन्हें घेर लिया । 


उसके बाद जो कुछ हुआ, उसे मौके पर मौजूद जवान भी बताने की हालत में नहीं थे, किसी और के लिए 
उसकी कल्पना करने की बात तो जाने ही दीजिए । हवलदार दादा का इसके बाद एक अलग ही रूप सामने आ 
गया । आतंकवादियों की ओर से गोलियों की बौछार हो रही थी और हवलदार दादा अपने जवानों को आड़ लेने को 
मजबूर होते देख रहे थे। हवलदार दादा ने अपनी पोजीशन से छलाँग लगाई और अपनी भरी हुई एके -47 राइफल से 
घुसपैठियों की ओर लुढ़कते चले गए । हवा की गति से कदम बढ़ाते हुए उन्होंने अनी कलाशनिकोव मैगजीन को 
खाली कर दिया । 30 राउंड , पूरे 30 राउंड दोनों आतंकवादियों के भीतर उतार दिए । और वे वहीं ढेर हो गए । 

दादा ने बहुत बड़ा खतरा उठाया था, लेकिन उन्हें महसूस हो गया था कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है; 
क्योंकि वे ऐसा नहीं करते तो आतंकवादियों को दादा के जवानों को भून डालने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता । 

उन्होंने बिजली की तेजी से अपनी एके - 47 में नई मैगजीन लोड की । उन्होंने देखा कि दो अन्य आतंकवादी बड़ी 
चट्टानों की आड़ लेने के लिए अलग - अलग दिशाओं में भागे जा रहे हैं । उन्होंने कुछ क्षण पहले ही देख लिया था 
कि हवलदार दादा ने उनके दो साथियों का अभी- अभी क्या अंजाम किया है । और उनका अंदाजा एकदम सही था 
कि इस आदमी से बड़ी सावधानी से निपटना पड़ेगा । 
__ अब तक उनके साथी अपनी - अपनी कवर पोजीशन में थे, लेकिन हवलदार दादा के पास आड़ लेने के लिए 
कुछ नहीं था । उनके पीछे मौजूद जवानों को बर्फ पर पड़ती अपने लीडर की परछाई आज भी याद है । उन्हें दादा 
की साँस लेने तक की आवाज सुनाई दे रही थी और अभी - अभी उन्होंने अपनी गन को लोड किया था और दोनों 
छिपे हुए आतंकवादियों की ओर कुछ ही कदम बढ़ाए थे। जवान इस बात को लेकर हैरान हो रहे थे कि उनका 
लीडर, जो कयामत से भी नहीं डरता था , क्या आज उसकी यही खूबी उनकी जान ले लेगी! 

डर ने तो बचपन में ही हंगपन से पंगा लेना छोड़ दिया था । वर्ष 1990 के शुरुआत की बात है । हंगपन 
अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले में अपनी कक्षा में पढ़नेवाले साथी को बचाने के लिए उफनती नदी में कूद गया 
था । महीनों तक पूरे गाँव में हंगपन की बहादुरी के चर्चे रहे थे । सन् 1997 में जब वह सेना में भरती हुए तो उससे 
कुछ ही समय पहले की बात है । हंगपन उस समय छोटे ही थे। खाई में गिरी एक बस के यात्रियों को बचाने के 
लिए हंगपन ने अपनी जिंदगी दाँव पर लगा दी थी । 

दूर तक फैली बर्फीली पहाड़ियाँ थीं और हवलदार दादा हाथों में गन लिये दुश्मन की ओर बढ़ रहे थे । उनके 
साथी जवान जानते थे कि हंगपन जिस रास्ते पर आगे निकल गए हैं , वहाँ से वे उन्हें रोक नहीं सकते । लेकिन 
उन्होंने कोशिश की — “ दादा सर, रुक जाओ, कवर ले लो । आगे खतरा है । " एक सैनिक ने अपने दोनों हाथ मुँह से 
सटाकर, जोर से चिल्लाकर दादा को रोकने की कोशिश की । पर यह कोशिश बेकार थी । उनके साथियों को साफ 
समझ में आ गया था कि हवलदार दादा इस लड़ाई को किस अंजाम पर ले जाना चाहते हैं । तब तक उनका साथी 
लांस हवलदार वारेशांग उनसे करीब 20 मीटर पीछे पहुँच गया था । 

हवलदार दादा बर्फ में कदम बढ़ाते हुए तीसरे आतंकवादी की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में कई चट्टानें थीं , लेकिन 
उन्होंने कवर नहीं लिया । वारेशांग उनके पीछे-पीछे चल रहे थे। इसके बाद जो कुछ हुआ, उसके दो ही गवाह थे — 
वारेशांग और एक दूसरा जवान । 

तीसरा आतंकवादी एक बड़ी चट्टान के पीछे से बाहर निकला और उसने बर्स्ट फायर करके हवलदार दादा को 
ढेर करने की कोशिश की । 

ऑपरेशन में शामिल एक जवान याद करते हुए बताता है, “ आतंकवादी का गणित गड़बड़ा गया था और उसे 
उसकी कीमत अपनी जान देकर अदा करनी पड़ी । " 


हवलदार दादा ने बिजली की फुरती से अपने शरीर को मोड़ा और उछलकर दूसरी ओर चले गए । बड़े ही गजब 
के साथ उन्होंने आतंकवादी की गोलियों को चकमा दे दिया । आतंकवादी ने फिर से चट्टान के पीछे आड़ ले ली । 
उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसकी गोलियाँ आगे बढ़ते जाँबाज दादा का रास्ता तो कहाँ रोक पातीं , 
उलटा आतंकवादी ने बेवकूफी भरा कदम उठाकर खुद अपना ठिकाना बता दिया । इसके बाद दादा ने अगले कुछ 
सेकंड वो महारत दिखाई, जिसे हाथों की लड़ाई कहा जाता है । अपनी ट्रेनिंग में उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली 
थी और जहाँ कहीं भी उनकी तैनाती हुई , उनकी इस कला का हर कोई लोहा मानता था । 

धीरे से ऊपर उठते हुए दादा पत्थर के चारों ओर घूमे और इंतजार में बैठे आतंकवादी पर कूद पड़े । अपनी 
राइफल का के बट सीधे उसके मुंह पर मारा । इसके बाद उन्होंने राइफल के बट से उस पर ताबड़तोड़ हमला बोल 
दिया । हमले से घबराए आतंकवादी के हाथ से बंदूक गिर गई और वह हवलदार दादा के जानलेवा शिकंजे से खुद 
को छुड़ाने की कोशिश करने लगा । हवलदार दादा ने एक सेकंड नहीं खोया । बिजली की फुरती से उन्होंने 
आतंकवादी की गरदन मरोड़ दी और आतंकवादी बर्फ में ढह गया । 

हवलदार दादा ने अभी - अभी तीन ऐसे आतंकवादियों का सफाया कर दिया था , जिन्हें सेना कमांडो के जैसी 
ट्रेनिंग दी गई थी और जो पहाड़ों में लड़ी जानेवाली लड़ाई में पारंगत थे। 

मेजर अमृत राज याद करते हैं , " उनका काम बोलता था कि वो मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं , कर्तव्य के 
प्रति कितना समर्पण है । और उन्हें अपना टार्गेट वैसे ही नजर आता था , जैसे महाभारत के अर्जुन को मछली की 

आँख नजर आती थी ।" लेकिन हवलदार दादा की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी । अभी चौथा आतंकवादी बचा 
हुआ था, जो पहाड़ी की ओर कुछ दूरी पर छुपा बैठा था । हवलदार दादा ने उसको भी खोज निकालने की ठान ली 
थी । उनकी एके- 47 राइफल में खटाक की आवाज हुई और वह मिशन को तुरंत खत्म करने के लिए तैयार थी । 
लेकिन उसी समय अचानक 7.62 एमएम राउंड गोली एक चट्टान के पीछे से साँय- साँय करती हुई आई और 
उनकी गरदन को चीरते हुए निकल गई । अपने शिकार की तलाश में वह खुले मैदान में खड़े थे और उन पर बहुत 
करीब से गोली चलाई गई थी । हवलदार दादा बर्फ में गिर पड़े । एक जाँबाज का खून धरती को सींचता चला गया । 
सूरज आसमान में काफी ऊपर चढ़ चुका था । सूरज की तेज रोशनी बर्फ से टकराकर एकदम आँखों को चौंधिया 
रही थी । हवा एकदम साफ थी । और उसी समय हवलदार दादा ने आखिरी साँस ली । 

वे आखिरी आतंकवादी की गोली का निशाना बन गए । 9. 45 बज चुके थे हजारों किलोमीटर दूर , अरुणाचल 
प्रदेश में उनके गाँव में , उनकी नौ साल की बेटी रोउखिन तथा छह साल का बेटा सेनवांग स्कूल जाने के लिए 
तैयार हो रहे थे। उन्हें पता था कि उनके पिता बहुत दूर पहाड़ों पर हैं । बच्चों का अकसर मन करता था कि वे अपने 
पापा के पास जाएँ । 

हवलदार दादा बर्फ में गिर गए । गिरते -गिरते भी उनकी एके -47 राइफल से गोलियाँ बरस रही थीं । सफेद कफन 
की तरह बिछी बर्फ खामोश थी और इस खामोशी में केवल उनकी बंदूक से निकली गोलियों की आवाज ही गूंज 
रही थी । उस वक्त किसी को खबर नहीं हुई । यह तो बाद में पता चला कि हवलदार दादा गिरने से पहले आखिरी 
आतंकवादी को घायल करने में सफल रहे थे । 

हवलदार दादा की टीम और मेजर अमृत राज के जवानों को इतना मौका नहीं मिल पाया कि वे वहाँ से हवलदार 
दादा का पार्थिव शरीर निकाल पाते , क्योंकि चौथा आतंकवादी अभी जिंदा था । मेजर राज की टीम कुछ ही सेकंड 
पहले वहाँ पहुँची थी । हमले के हिसाब से वह अधिक मजबूत स्थिति में था और शायद वह ग्रेनेड लॉञ्च करने की 
तैयारी कर रहा था । सेना को ऐसे हालात का अकसर सामना करना पड़ता है । जंग के मैदान में जान से प्यारा कोई 


साथी जवान शहीद हो चुका है, लेकिन उनके पास उसकी शहादत पर शोक मनाने का भी वक्त नहीं होता । उन्हें 
अपने दु: ख को समेटकर रखना पड़ता है — कम - से- कम तब तक , जब तक कि मिशन पूरा न हो जाए । 

अगर सवाल किया जाए कि जंग के मैदान में एक फौजी के लिए सबसे बड़ा दुःख क्या होता है? तो वह यही 
दुःख होता है । जिगरी यार की लाश सामने है और जंग लड़नी होती है । मेजर राज की टीम का सबसे बहादुर 
कमांडो शहीद हो गया था । वह उसके खोने के दर्द से खुद को भीतर से एकदम खाली महसूस कर रहे थे । 

लेकिन साँस लेने की फुरसत कहाँ थी ! उन्होंने आतंकवादी को उसकी माँद से निकालकर उसे ढेर करने के लिए 
तुरंत एक योजना बनाई । मेजर और उनकी टीम को इस नई योजना को अंजाम देने में 7 घंटे का समय लग गया । 
आखिरकार खुद मेजर राज ने आखिरी आतंकवादी का शिकार किया । 4.45 बजे तुरंत किए गए 3 बर्स्ट फायर से 
वह ढेर हो गया । 
__ अब कमांडो हवलदार दादा के पास बिना किसी खतरे के पहुँच सकते थे। अँधेरा होने लगा था । हवलदार दादा 
बर्फ में खामोश लेटे हुए थे । उन्हें देखकर जवानों की आँखों से आँसू बह निकले। उनका हाथ अब भी अपनी 
कलाशनिकोव के ट्रिगर पर जकड़ा हुआ था । 

अभी भी जवानों को यकीन नहीं हो रहा था । एक सैनिक झुककर बैठ गया और उनकी नब्ज टटोलने लगा । उसे 
पता था कि कोई फायदा नहीं है , सब खत्म हो चुका है । लेकिन फिर भी । उसने हवलदार दादा की राइफल से 
मैगजीन निकाली । देखा तो पाया कि उसका टीम लीडर आखिरी साँस और आखिरी गोली तक लड़ा था । ट्रिगर पर 
जम गए उनके हाथ ने असाल्ट राइफल से 30 गोलियाँ दागी थीं । वह हवलदार दादा का भूत था , जिसने आखिरी 
आतंकवादी को घायल कर दिया था । इसी से मेजर और उनके जवान उस दिन आखिरी आतंकवादी का खात्मा कर 
सके । 

सारे जवान हवलदार दादा की पार्थिव देह को घेरे हुए खड़े थे। वे क्षण उदासी और साथ ही गर्व से भरे थे। वे 
सैनिक अपनी जिंदगी में इस वक्त को कभी नहीं भूल सकते थे, जो असम रेजीमेंट के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में सुनहरे 
अक्षरों में दर्ज हो गया था । 

नौगाम में अभियान के दौरान 35 राष्ट्रीय राइफल्स की कमान सँभालनेवाले कर्नल मनीष अग्रवाल याद करते हैं , 
" दादा ऐसे लड़ते थे, मानो उन पर कोई भूत सवार हो गया है । वह अकेले ही आतंकवादियों से भिड़ जाते थे। कुछ 
चीजें ऐसी होती हैं , जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता । " 

मिशन को अगले दिन ही समाप्त घोषित किया गया, क्योंकि सेना को इलाके की छानबीन करने और यह 
सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि जितने आतंकवादी घुसे थे, वे सभी मारे गए या नहीं । दादा ने साबू पोस्ट छोड़ते 
हुए कहा था कि आतंकवादी चाहे जितने भी हों , कोई फर्क नहीं पड़ता; लेकिन अब आतंकवादियों की संख्या 
काफी मायने रखती थी । 

कुपवाड़ा की दुर्गम पहाड़ियों पर हवलदार दादा की आखिरी लड़ाई तुरंत ही एक महानायक की गाथा बन गई । वे 
एक हीरो की तरह देश में छा गए और उन्हें शांतिकाल के सर्वोच्च सैन्य सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया 
गया । साहस और बलिदान की अद्भुत इबारत लिखने के लिए भारत के राष्ट्रपति ने 14 अगस्त, 2016 को दादा को 
मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया । 

कर्नल अग्रवाल उन्हें कुछ इस तरह से याद करते हैं , “ अपने 23 साल के मिलिट्री कॅरियर में मैंने बहुत से साहसी 
जवान देखे हैं । लेकिन जब गोलियाँ आपके सिर और कानों के पास से V की आवाज करते हुए गुजरती हैं तो 
मजबूत - से - मजबूत फौजी भी आड़ लेता है । दादा कुछ और ही थे। मुझे इस बात का गर्व होता है कि मैं उनका 


सी . ओ. था । जब दादा शहीद हुए तो जवान फूट- फूटकर रोए और ऑफिसरों की आँखों में आँसू थे। " 

इको कंपनी के एक भी सैनिक ने उस रात एक दाना तक मुँह में नहीं डाला और न कोई सोया । हवलदार दादा 
की शहादत ने जीत का स्वाद कड़वा कर दिया था । 

मेजर राज बताते हैं , " हमने चार आतंकवादियों के मारे जाने का जश्न नहीं मनाया । हमने अपना एक बेहद 
बहादुर सैनिक , एक भाई खोने का शोक मनाया । तीन दिन तक कंपनी में किसी ने ऑपरेशन के बारे में कोई बात 
नहीं की । " 
मेजर राज को बहादुरी के लिए सेना पदक से सम्मानित किया गया । 
रोउखिन और सेनवांग उस बीते समय को याद करते हैं , जब वे घर लौटने पर अपने पिता के साथ वीडियो गेम 
खेलते थे। बटालियन हवलदार हंगपन दादा को उनके उन धर्मोपदेशों के लिए याद करती थी, जो वे बतौर पादरी 
यूनिट के चर्चमें देते थे। उनके धर्मोपदेश सुनने के लिए चर्चमें पूरी यूनिट के लोग आते थे। 

हवलदार दादा वर्ष 2016 की शुरुआत में आखिरी बार अपने घर गए थे। चासेन याद करती हैं कि उस समय वह 
उनके लिए एक नई साड़ी और कोट लेकर आए थे। उनके लिए वे दोनों चीजें बेहद कीमती थीं और उन्हें बहुत 
पसंद थीं । 

वह याद करती हैं कि कैसे हंगपन ने उनसे कहा था कि दोनों रंग उनके ऊपर कितने फबते हैं नीले रंग की 
साड़ी और सफेद रंग का कोट । 
"मैं सोचती हूँ कि उन्हें यह ड्रेस मुझसे कहीं ज्यादा पसंद थी । शायद मेरे ऊपर उन्हें यह ड्रेस ज्यादा खूबसूरत 
लगती थी । " 33 साल की चासेन याद करते हुए मुसकराती हैं । जब भी हंगपन घर आते थे तो चासेन को पूछने की 
जरूरत नहीं पड़ती थी कि वह क्या खाएँगे — चासेन के हाथ का बना पोर्क और दाल - भात उन्हें बहुत पसंद था । वह 
चासेन के हाथ का बना यह खाना तीनों वक्त खा सकते थे। 

कोई हैरानी की बात नहीं कि चासेन को हंगपन के साथ हुई आखिरी बात का हर शब्द याद है । 25 मई को 
ऑपरेशन से एक रात पहले दोनों के बीच बातचीत हुई थी । कश्मीर के उत्तर में फैली पहाड़ियों से उनका पति उन्हें 
जो फोन करता था , वही उनके लिए सारी दौलत थी । 
" वह मुझसे पूछते थे कि मैंने और बच्चों ने खाना खा लिया । वह मुझे अपनी चौकी के बारे में बताते थे। उन्होंने 
कहा था कि वह क्रिसमस के लिए हमें कोलकाता ले जाएँगे । अब सोचती हूँ कि काश, हमने और ज्यादा बातें की 
होती ! " वह कहती हैं , " कहानी अधूरी रह गई । " 

हवलदार दादा और चासेन की शादी को दस साल हुए थे। वह याद करती हैं कि दोनों पति - पत्नी से कहीं अधिक 
दोस्त थे। लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की कि जंग में सैनिकों को कितने खतरों का सामना करना 
पड़ता है । बाद में उन्हें पता चला कि हवलदार दादा हमेशा अपने भाई लाफांग दादा से कहते थे कि उनकी टीम के 
जवानों की रक्षा के लिए प्रार्थना करना । 

चासेन को जब यह पता चला था कि हवलदार दादा साँपों को पकड़ के रखते हैं तो वह डर गई थीं । पूर्वोत्तर के 
जंगलों में रहते हुए उन्हें यह आदत पड़ गई थी । वह याद करती हैं , " साँप को कोई पालता है क्या ? मैं तो किसी 
ऐसे इनसान को नहीं जानती! यदि मुझे पता होता तो मैं उन्हें डाँटती और अपनी आदत सुधारने को कहती । " 

हवलदार दादा के सम्मान में शिलांग स्थित असम रेजीमेंट सेंटर के मुख्य ऑफिस ब्लॉक का नाम दादा के नाम 
पर रखा गया । चासेन के पति की याद में वहाँ एक पिट [[ टका लगाई गई , जिसका अनावरण करने के लिए चासेन 
को ही आमंत्रित किया गया था । 


अरुणाचल प्रदेश सरकार भी पीछे नहीं रही । सरकार ने मुख्यमंत्री के नाम से होनेवाले सालाना फुटबॉल और 
वॉलीबॉल चैंपियनशिप का नाम बदलकर इसका नाम हंगपन दादा के नाम पर रखने का फैसला किया । और इस 
तरह हंगपन दादा प्रदेश में हमेशा के लिए अमर हो गए । उस जगह भी उनकी याद को अमर बनाए जाने की योजना 
है , जहाँ वह महानायक के रूप में सामने आए थे । 

मेजर राज बताते हैं , “ ऐसी योजना है कि शम्शबारी में जट्टी से लेकर तिरंगा पोस्ट तक के 8 किमी. लंबेमार्ग 
का नाम दादा के नाम पर रखा जाए । हम कभी भी दादा के साहस और जाँबाजी को भुला नहीं पाएँगे । हर रोज हमें 
याद आएगा कि किस तरह उन्होंने जंग में बहादुरी से दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया था । " 

दिल्ली में राजपथ पर वर्ष 2017 के गणतंत्र दिवस समारोह में चासेन को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने हवलदार दादा 
के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया, जिसे चासेन ने अपने पति की ओर से स्वीकार किया । चासेन ने 
नमस्ते के लिए अपना सिर झुकाया और बड़े ही गरिमापूर्ण तरीके से सम्मान को अपनी झोली में समेट लिया । 
चासेन अपने पति की तरह बहुत दिलेर और मजबूत नजर आ रही थीं ; लेकिन केवल चासेन ही जानती थीं कि वे 
घड़ियाँ उनके लिए कितनी मुश्किल भरी थीं । 

चासेन कहती हैं , “दिल में तो रो रही थी , पर सबको अपने आँसू कैसे दिखाती ? आखिर मैं दादा की पत्नी हूँ 
और दादा की वजह से वहाँ हूँ । " 
उस दिन चासेन ने वही नीले रंग की साड़ी और सफेद कोट पहना था । 


अध्याय- 5 


दो गोलियाँ तो कुछ भी नहीं 


कैप्टन जयदेव डांगी 
त्राल, जम्मू व कश्मीर; 19 जून , 2014 

कमांडो धीरे से मुसकराया । वह ऋतु थी । उसका नाम उसके आईफोन की चूर - चूर हो चुकी स्क्रीन पर चमका । 
चार महीने पहले की बात है । साल 2014 । वेलेंटाइन डे के दिन ही दोनों ने एक - दूसरे को अंगूठी पहनाई थी , क्योंकि 
यह ऋतु की ही इच्छा थी । बस, दो और महीने बचे थे। और उसके बाद उसे पता था कि क्या होने वाला है — पैरा 
एस. एफ. यूनिट में उसके साथी जवान उसे कंधों पर बिठाकर घर वापसी के लिए रवाना करेंगे हरियाणा के उस 
गाँव में , जहाँ उसके घर में अभी से उसकी माँ ने बेटे की शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं । 

रोहतक शहर में ऋतु अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी इंतजार कर रही थी कि कब कमांडो फोन उठाएगा । जब 
तक फोन की पूरी घंटी नहीं बज लेगी, वह फोन काटेगी नहीं । यदि कमांडो ने फोन नहीं उठाया तो इसका मतलब 
वह जानती है कि वह उसे बाद में फोन करेगा । कैप्टन जयदेव डांगी दक्षिण कश्मीर में उस जगह तैनात थे, जिसे 
आतंकवादियों का स्वर्ग कहा जाता है । वहीं पर उनकी टीम का ऑपरेशन बेस था । 25 साल के गबरू जवान 

कैप्टन जयदेव डांगी हमेशा पलटकर फोन करते थे । 
__ उन्होंने कॉल रिसीव करने के लिए फोन की स्क्रीन को स्वाइप किया । इस साल की शुरुआत में दोनों के परिवारों 
ने उनका रिश्ता करने का फैसला किया था । इससे पहले दोनों एक - दूसरे को जानते नहीं थे। सगाई के बाद कैप्टन 
डांगी के पास कोई चारा नहीं था । उन्हें तुरंत ही कश्मीर में अपने बेस पर लौटना पड़ा । और एक - दूसरे को दोनों 
फोन के टेक्स्ट मैसेज के जरिए ही जान पाए थे। रोजाना दोनों एक - दूसरे को फोन करते , लेकिन यह बातचीत कई 
बार केवल कुछ सेकंड की ही हो पाती थी । 

जून महीने की एक शाम थी । कैप्टन डांगी उस दिन बहुत रिलेक्स्ड नजर आ रहे थे। ऐसा ऋतु को कभी- कभी ही 
महसूस होता था । उस दिन ऋतु को कैप्टन डांगी की आवाज बेहद शांत व खुशनुमा लगी और इसलिए उसने उनके 
कामकाज के बारे में कुछ नहीं पूछा । इसके बजाय वह हलकी -फुलकी बातें करने लगी । ऋतु ने जयदेव को बताया 
कि उसने अपनी शादी में कौन सी ड्रेस पहनने का फैसला किया है । साथ ही उसने बताया कि कौन - कौन मेहमान 
शादी में आएँगे । 

कैप्टन डांगी अकसर ऐसा होता था कि ऋतु की कही एक - एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनते थे; लेकिन 
अचानक ऋतु को फोन पर महसूस हुआ कि जयदेव का ध्यान उसकी बातों पर नहीं है । ऋतु को लगा कि वह 
खामोशी में किसी से अकेले ही बात कर रही है । कुछ गड़बड़ थी । कमांडो जयदेव अपनी मंगेतर से जब भी बात 
करते थे, भले ही वह बात कुछ सेकंड की क्यों न हो , वह बड़े ध्यान से सुनते थे । 
इतनी जल्दी में सबकुछ हुआ कि जयदेव ने तुरंत फोन काट दिया । 
उसने केवल इतना कहा, " ऋतु: सुनो मैं बात नहीं कर सकता बाद में तुम से बात करूँगा कॉल बैक मत 


करना । " 


उसने फोन काट दिया । ऋतु फोन कटने के बाद भी फोन को कुछ सेकंड तक अपने कान से लगाए रही । क्या 
हमेशा ऐसा ही होता रहेगा ? हॉस्टल की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने कुछ क्षण इंतजार किया । उसके बाद 
उसने एक टेक्स्ट मैसेज भेजा — जब तुम फ्री हो तो मुझे फोन करना अपना खयाल रखना । 

यह नई तरह की खामोशी थी । ऋतु के साथ पहले भी कई बार ऐसा हुआ था । कैप्टन डांगी फुसफुसाहट- सी की 
आवाज में इसी तरह से फोन काट देते थे । एक महीने पहले की ही बात है । 5 मई को , जब देश लोकसभा चुनाव 
के नतीजों का इंतजार कर रहा था तो उसके मंगेतर को अचानक एक ऑपरेशन पर जाना पड़ा था । उसकी टीम ने 
त्राल के समीप एक गाँव में एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया था । उस दिन भी कैप्टन डांगी ने ऐसे ही 
अचानक फोन काट दिया था । ऋतु को यह बात पता थी कि जिससे उसकी शादी होने जा रही है, वह एक सैनिक 
है , जिसका काम आतंकवादियों का पीछा करना और उन्हें मार गिराना है । लेकिन पहली बार उसका खून जम- सा 
गया था । ऐसा इससे पहले उसके साथ कभी नहीं हुआ था । यह एक नई और अजीब सी बात थी, जिसकी वह 
कभी अभ्यस्त नहीं हो पाएगी और न ही कैप्टन डांगी का परिवार । 

19 जून , 2014 की शाम को कमांडो ब्रीफिंग रूम में इकट्ठा हुए । कैप्टन डांगी और उनकी पैरा - एस . एफ . 
योद्धा टीम उसी दिन सुबह एक ऑपरेशन से अपने बेस पर लौटी थी । 

और जैसे ही कैप्टन डांगी ने कुछ क्षण सुकून के बिताने के लिए ऋतु को फोन मिलाया कि तुरंत ही एक खुफिया 
जानकारी बेस पर पहुँच गई । टीम को तुरंत खुफिया जानकारी के बारे में चौकन्ना किया गया । खबर मिली थी कि 
10 किमी. से भी कम दूरी पर बुछू गाँव में एक घर में एक आतंकवादी छिपा हुआ है । 

टीम अपने फील्ड हेडक्वार्टर्स से जैसे ही बाहर निकली, यूकेलिप्टस के पेड़ों की खुशबू ने उसका स्वागत किया । 
गरमी का महीना था , लेकिन हवा ठंडी बह रही थी । कुछ ही दूरी पर कश्मीरी लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। 
क्रिकेट की गेंद बल्ले से टकराकर विलो पेड़ों के पत्तों से टकराकर एक अलग ही अवाज करती थी । ऐसी आवाजें 
सुनाई देना आम बात थी । 

जवानों ने आखिरी बार अपने हथियारों की जाँच- पड़ताल की और उनके भीतर एक बिजली- सी कौंध गई । जवान 
इस कौंध को पहचानते थे। हर बार किसी शिकार पर निकलने से पहले उनके भीतर कुछ ऐसा ही होता था । 

कैप्टन डांगी ने अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरा । वैसे, वह एक क्लीन शेव छोकरे जैसा नजर आते थे, लेकिन 
बढ़ी हुई दाढ़ी उन्हें उनकी उम्र से कहीं अधिक बड़ा बता रही थी । दाढ़ी को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि 
यह केवल 25 साल का जवान है । कुछ भी कहो, लेकिन उसके काम के लिहाज से यह दाढ़ी बढ़ाना काफी सही 
था । दाढ़ी उन्हें अपनी पहचान छुपाने में मदद करती थी और देखने से यह लगता था कि वे यहीं के रहनेवाले हैं । 
दाढ़ी रखने का एक और कारण था । सगाई के समय वह क्लीन शेव थे। उसके बाद से उन्होंने अपनी दाढ़ी नहीं 
बनाई थी और वह बढ़ती ही जा रही थी । हर रोज वह ऋतु को अपनी दाढ़ीवाली सेल्फी भेजते थे। ऋतु को भी वह 
पसंद आई थी । उसने कैप्टन से कह दिया था कि वह दाढ़ी साफ न करें । 

कैप्टन डांगी और उनकी टीम उस शाम जिस अभियान पर निकली थी, वह खास था । कमांडो महीनों से इस 
खुफिया जानकारी का इंतजार कर रहे थे । उनके हाव - भाव ही बता रहे थे कि टीम के जवान कितने उत्साह और 
उत्तेजना में थे । 

जिस आतंकवादी के गाँव में छिपे होने की खबर मिली थी , वह कोई छोटा- मोटा आतंकवादी नहीं था । वह हाथ 
में एके -47 और कुछ मैगजीन लेकर घूमनेवाला आतंकवादी भी नहीं था । वह दक्षिणी कश्मीर में कई सालों से 


सक्रिय था और कैप्टन डांगी की टीम ने आज तक जिन आतंकवादियों को मार गिराया था, यह उनसे कहीं अधिक 
खतरनाक और खूखार था । 

वह आतंकवादी था — आदिल अहमद मीर, हिजबुल मुजाहिदीन का एरिया कमांडर । कमांडो कई महीनों से 
उसकी तलाश में थे और हर बार उन्हें विफलता ही हाथ लगती थी । आदिल बुरहान वानी का गुरु और ट्रेनर था । 
बुरहान वानी उस समय हिजबुल मुजाहिदीन का एक उभरता हुआ ऐसा कमांडर था, जिसे सोशल मीडिया से बहुत 
प्यार था । दो साल बाद वर्ष 2016 में बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और उसकी मौत के बाद 
कश्मीर घाटी में हिंसा का ताजा दौर शुरू हो गया । बहुत खून बहा और घाटी संकट में घिर गई । 

आदिल को इस बार हाथ से निकलने नहीं दिया जा सकता था । वह पहले भी कई बार ऐसे मौकों पर बचकर 
निकल गया था । उसे जिंदा या मुरदा पकड़ने के लिए कई टीमें भेजी गई । हर बार निराशा हाथ लगी और सैनिकों 
की हताशा भी बढ़ती गई । 

बारूदी सुरंगों से सुरक्षित कैस्पियर वाहन कमांडो को लेकर हरदूमीर से उस लोकेशन की ओर बढ़ रहा था, जहाँ 
आदिल मीर के छिपे होने की खबर मिली थी । हरदूमीर में कंपनी के ऑपरेशन बेस से एक ऐसा नजारा दिखता था , 
जहाँ से कुछ ही दूर स्थित बुछू गाँव और उसके चारों ओर के घने जंगलों समेत पूरा इलाका नजर आता था । 

कैप्टन डांगी ने तुरंत अपने दिमाग में योजना बनाई । पहले तो उनका मन खुफिया सूचना के सही होने पर ही 
सवाल उठा रहा था, क्योंकि मीर जैसा आतंकवादी इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि वह अपने छुपे होने के 
बारे में सुराग मिल जाने दे। छह महीने से वह अपना पीछा करनेवाले जवानों को चकमा देता आ रहा था और इस 
कला में उसका हाथ अच्छी तरह साफ हो चुका था । लेकिन कैप्टन डांगी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी 
आदिल की मौत या उसे जिंदा पकड़े जाने से हिजबुल मुजाहिदीन की रीढ़ ही टूट जाएगी । 

कैप्टन डांगी बताते हैं , " हमें 99 फीसदी यह बात सही लग रही थी कि यह आदिल मीर ही है और 100 फीसदी 
इस बात का भरोसा था कि हम उसे पकड़ लेंगे । मेरी टीम हमले के इंतजार में थी , क्योंकि हमें इसी के लिए ट्रेनिंग 
दी जाती है । अब उसे पकड़ने की बारी हमारी थी । आपको पता है, वह कभी सेलफोन इस्तेमाल नहीं करता था । 
वह अपनी सुरक्षा इतनी तगड़ी रखता था । " 

गरमी का मौसम अपने चरम पर था और सूरज अभी अगले कम - से - कम 90 मिनट तक छुपने वाला नहीं था । 
कमांडो नक्शे की लोकेशन की ओर बढ़े जा रहे थे । 

कैस्पियर गाड़ी तेजी से सेब के बगीचों, आसमान छूते चिनार के पेड़ों और हरे - भरे धान के खेतों के बीच से तेजी 
से दौड़ी जा रही थी । कैप्टन डांगी और उनके जवानों ने तुरंत रणनीतिक ब्रीफिंग की । वे दस मिनट से भी कम समय 
में उस जगह पर पहुँच गए । 

कैप्टन डांगी गाड़ी के भीतर अपने जवानों के साथ हुई बातचीत याद करते हुए बताते हैं 
" अँधेरा होने से पहले ऑपरेशन खत्म करना है । " 

उन्हें यह बात जवानों को दूसरी बार बताने की जरूरत नहीं थी । कमांडो जानते थे कि आदिल अहमद मीर को 
पकड़ने का यही आखिरी मौका है , क्योंकि इसके बाद सर्दियाँ शुरू हो जाएँगी और फिर वह किसी प्रेत की तरह 
गायब हो जाएगा । 

शाम के 5 बजे थे, जब कैप्टन डांगी के आठ जवानों का दस्ता बुछू गाँव में पहुँच गया । इस दस्ते में राष्ट्रीय 
राइफल्स और जम्मू व कश्मीर पुलिस के विशेष ऑपरेशन समूह के 3- 3 जवान थे । उन्हें जो खुफिया जानकारी 
मिली थी, वह दो टूक थी — इसमें केवल एक आतंकवादी की बात कही गई थी और वह था आदिल अहमद मीर । 


जल्द ही यह खुफिया जानकारी एक बड़ी भारी भूल साबित होने वाली थी । 

गाँव से कुछ ही दूरी पर सैनिक बड़ी ही खामोशी के साथ कैस्पियर वाहन से उतरे । अभी दिन की रोशनी थी । 
टीम के कमांडोज में एक तरह की बेचैनी - सी फैल गई । बेहद नाजुक मोड़ पर जाकर खुफिया खबर धोखा दे गई । 
जिस आदमी के घर में आदिल के छिपे होने का अंदेशा था , उसके उसी परिसर में एक - दूसरे के साथ सटे तीन घर 
थे। यदि आदिल वहाँ था तो वह उन तीन घरों में से किसी भी एक में हो सकता था । 

कुछ ही सेकंड में यह साफ हो गया कि आदिल को ढूँढ़ना तीन गुना मुश्किल हो गया है । इससे पहले कि 
कमांडो उन घरों की ओर बढ़ते , उन्हें उनकी अलग - अलग जिम्मेदारी सौंपी गई । राष्ट्रीय राइफल्स के जवान उस 
परिसर का सामने से घेराव करेंगे । कैप्टन डांगी और उनका कमांडो दस्ता परिसर की पिछली दीवार के पीछे 
पोजीशन लेगा । 

युवा ऑफिसर के दिल से आवाज आ रही थी कि यही बचकर भाग निकलने का रास्ता है और सबसे ज्यादा 
आशंका इसी बात की है कि वह यहीं से निकल भागने की कोशिश करेगा । कैप्टन डांगी और उनके 19 साल के 
साथी जवान पैरा ट्रपर मुकेश कुमार ने यूकेलिप्टस के एक पेड़ के पीछे आड़ ले ली । उनके हाथों में टेवर 
टीएआर- 21 असाल्ट राइफलें थीं । उन्होंने ऐसी जगह चुनी थी , जहाँ से उस परिसर का पिछवाड़ा पूरी तरह साफ 
नजर आ रहा था । उधर क्षितिज पर सूरज कुछ और नीचे चला गया था । दोनों जवानों ने अपने हथियारों को आखिरी 
बार जाँचा- परखा । 
__ वहाँ से करीब 800 कि . मी . दूर ऋतु अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी अपने जीवन साथी की सलामती के लिए 
मन- ही - मन प्रार्थना कर रही थी । कश्मीर घाटी में फैली यूकेलिप्टस के पेड़ों की खुशबू जानी- पहचानी थी । कैप्टन 
डांगी हरियाणा के मदीना गाँव में पले- बढ़े थे। उनके पिताजी के खेतों में मेंड़ पर यूकेलिप्टस के पेड़ों की लंबी 
कतारें लगी होती थीं । कैप्टन डांगी बहुत छोटे से ही थे, जब उनके पिता का देहांत हो गया था । 

लड़कपन में उन्हें सेना के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था । यह तो उनके भौतिकी के मास्टर थे, जिन्होंने उन्हें 
सेना में भरती होने के लिए राजी किया था । एक कमांडो के रूप में कैप्टन डांगी का कश्मीर तक का सफर काफी 
रोचक कहानी है । आई. एम. ए. में उनके इंस्ट्रक्टर थे मेजर कुनाल राठी । उन्होंने कैप्टन डांगी को पारस में शामिल 
होने के लिए कहा । कैडेट को बताया गया , “ यदि तुम वह काम करना चाहते हो , जिसके लिए तुम्हें ट्रेनिंग दी गई है 
तो फिर स्पेशल फोर्सेज में आ जाओ। " और उन्हें अपने इस फैसले को लेकर कोई पछतावा नहीं हुआ । 

कैप्टन डांगी और मुकेश ने अपने बैलिस्टिक कॉम्बेट हेलमेट को कसकर बाँधा । बाकी बचे जवानों ने भी दो - दो 
के जोड़े बनाकर कैप्टन डांगी और मुकेश के पीछे पोजीशन सँभाल ली थी । ऐसा सबसे आगे मोरचा सँभालनेवाले 
कमांडो को कवर देने के लिए किया गया था । साथ ही उन बाकी रास्तों को भी इससे सील कर दिया गया था , जहाँ 
से आतंकवादी के बचकर निकल भागने की संभावना हो सकती थी । ये ऐसे रास्ते थे, जहाँ से आतंकवादी बचकर 
निकलकर भागने के बाद झरने में कूदकर तैरते हुए जंगलों में गायब हो सकता था । यदि वह जंगलों में पहुँच गया 
तो यह मिशन धरा - का - धरा रह जाएगा । पुलिस टीम बड़ी ही सावधानी से परिसर में बने सबसे बड़े घर के दरवाजे 
पर पहुँच गई । वह पूरी तरह चौकस थी और जरूरत पड़ने पर गोलीबारी करने के लिए उसने पोजीशन ले रखी थी । 
__ कुछ ही सेकंड में उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी । अचानक कैप्टन डांगी ने देखा कि एक लंबा- चौड़ा, दाढ़ीवाला 
इनसान , जिसने फिरन पहन रखा था , पिछले दरवाजे को भड़ाक से खोलकर बाहर निकला । यह हरकत न केवल 
संदेह पैदा करने के लिए काफी थी बल्कि आक्रामक भी थी । एक बात तो सही साबित हुई थी कि खबर पक्की थी । 
लेकिन इसके बावजूद ऐसे अभियानों के लिए सेना के तय मापदंडों का पालन तो करना ही था । कमांडो को हर 


लिहाज से इस बात को सुनिश्चित करना था कि जो आदमी घर से निकलकर बाहर आया है, वह नागरिक नहीं है । 
ऐसे माहौल के लिए कमांडो को ट्रेनिंग दी जाती है कि वे दुश्मन को चौकन्ना न करें । इसीलिए उन्होंने बर्फ - सी ठंडी 
शांत आवाज में पूछा कि “ कौन है? " 
___ कैप्टन डांगी ने आवाज लगाकर कहा, " अपनी पहचान बताओ, फिरन उतारो और यदि कोई हथियार ले रखा है 
तो उसे नीचे गिरा दो । " 

कैप्टन डांगी ने कहा, " यदि तुम हथियार डालना चाहो तो डाल सकते हो । अभी भी वक्त है । " 

आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में यह सामान्य प्रोटोकॉल होता है; लेकिन मिशन में शामिल जवानों के लिए यह 
बहुत बड़ा खतरा भी सामने खड़ा कर देता है । लेकिन सेना इस सिद्धांत को सामने रखकर चलती है कि आसपास 
के माहौल को कम- से- कम नुकसान हो । उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे उसके अपने जवानों के हताहत 
होने की आशंका बढ़ जाती है । और ऐसा अकसर होता भी है । 
उस आदमी ने कैप्टन डांगी की बात का कोई जवाब नहीं दिया । 
इसके बजाय वह परिसर की पिछली दीवार को फाँदकर भाग गया । उसके एक हाथ में एके - 47 राइफल थी, जो 
अब साफ नजर आ रही थी । और एक हाथ का सहारा लेकर उसने दीवार फाँदी थी । वह कैप्टन डांगी और मुकेश 
से महज 15 मीटर की दूरी पर कूदा और गोलीबारी शुरू कर दी । 

शुरुआती कुछ गोलियों को चकमा देते हुए कमांडो अपने साथी मुकेश की ओर झुके और बोले , “ इसका खेल 
खत्म । " दोनों के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई । 
__ ऑपरेशन के दौरान जो दो - दो के जोड़े जवानों के बनाए जाते हैं , उसका रणनीतिक से कहीं अधिक महत्त्व होता 
है । इसे शब्दों में बयाँ करना बेहद मुश्किल है । दोनों कमांडो एक - दूसरे में पूरा भरोसा रखते हैं । दोनों की जिंदगी 
एक - दूसरे के हाथों में होती है और यही उनके रिश्ते का आधार होता है । जब भी गोलीबारी छिड़ती है तो दोनों 
कमांडो न केवल किसी भी विपरीत हालात से मिलकर लड़ते हैं , बल्कि एक - दूसरे की रक्षा करने के लिए एक 
दूसरे को ही हिम्मत देते हैं । यह ताकत को कई गुना बढ़ाने की रणनीति होती है, जो किन्हीं भी दो लोगों के बीच 
ऐसे रिश्ते की कड़ी बनती है, जिसमें दोनों भावनात्मक रूप से एक - दूसरे से जुड़े होते हैं । दोनों के दिमाग एक ही 
रणनीति बनाते हैं और दोनों एक ही समय में हालात को भाँप लेते हैं । 

उनके ठीक सामने आतंकवादी ने 8 और राउंड गोलियाँ चलाई और तब तक चलाई, जब तक कि उसकी 
एके -47 मैगजीन खाली नहीं हो गई । इससे पहले कि वह अपनी राइफल को फिर से लोड कर पाता, कैप्टन डांगी 

और मुकेश ने जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी । दोनों की टीएआर-21 बंदूकों से 6 सिंगल शॉट निकले हवा को 
चीरते हुए सीधे आतंकवादी के भीतर समा गए । वह जहाँ खड़ा था , वहीं ढेर हो गया । एकदम सटीक निशाना लगाने 
से शिकार तुरंत ढेर हो जाता है । 

यदि खुफिया जानकारी सही थी तो मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था आतंकवादी दोनों कमांडो के सामने 
खून से लथपथ पड़ा था । लेकिन अभी भी कैप्टन डांगी के दिमाग में कुछ खलल था । उन्हें पता था कि सबकुछ 
इतनी आसानी से नहीं हो सकता । कमांडो दस्ते को कुछ क्षण बाद ही यह समझ में आने वाला था कि खुफिया 
जानकारी तो केवल एक तिनका भर थी । 

कैप्टन डांगी याद करते हैं , " हमने कुछ क्षण यह सोचकर राहत की साँस ली कि हमने अपने शिकार को ढेर कर 
दिया है । लेकिन हम एकदम गलत थे। सबकुछ तो अभी शुरू ही हुआ था । " 

पहले आतंकवादी को मौत की नींद सुलाए एक मिनट भी नहीं बीता था कि अचानक वह बिजली की तेजी के 


साथ उसी घर से दो और आतंकवादी निकलकर बाहर आए और कैप्टन डांगी की पोजीशन की ओर गोलीबारी 
शुरू कर दी । वे पूरी तरह ऑटोमैटिक बंदूकों से गोलियाँ बरसा रहे थे और कमांडो अचानक हुए इस हमले से हैरान 
रह गए । दोनों आतंकवादी भागने की कोई कोशिश नहीं कर रहे थे और वे पूरी तरह हमले की तैयारी करके आए 
लगते थे। 

कमांडो दस्ते को तुरंत ही यह समझ में आ गया कि आतंकवादी किसी बेहद सोची- समझी साजिश के तहत आगे 
बढ़ रहे हैं । 

पहला आतंकवादी घर से बाहर निकला और वह कमांडो की नजर में आ गया । उसके बाद दोनों पक्षों के बीच 
हुई गोलीबारी से कैप्टन डांगी और मुकेश की पोजीशन उन्हें पता चल गई । इसके बाद जो दो आतंकवादी आए , 
उन्होंने कमांडो को सँभलने का मौका दिए बिना हमला बोल दिया । और उस समय कैप्टन डांगी तथा उनके दस्ते 
के कमांडो को यह पता नहीं चल पाया कि उन पर गोलीबारी करनेवाले दोनों आतंकवादियों में से एक आदिल 
अहमद मीर था । 

अभी- अभी जिस आदमी को कैप्टन डांगी और मुकेश ने मार गिराया था, वह तो हिजबुल मुजाहिदीन का केवल 
मोहरा था — वह अब्दुल अहमद शाह था या तारिक अहमद पारे । लेकिन अब दोनों आतंकवादी बेहद आक्रामक 
तरीके से कमांडोज पर गोलियाँ बरसा रहे थे। उनकी तैयारी देख कमांडोज को चिंता हो गई थी । 

कैप्टन डांगी याद करते हैं , “ वे बड़ा ही सटीक निशाना लगा रहे थे। यह बात तो पक्की थी कि उन्हें बहुत अच्छी 
ट्रेनिंग मिली हुई थी । उनकी गोलीबारी इतनी सटीक थी कि हमें अपने सिर नीचे करके आड़ लेने को मजबूर होना 
पड़ा । हमें तुरंत ही कुछ करना था । " 

उन्हें आज भी वह एहसास याद है, जब उन्हें इस बात को लेकर गुस्सा आ रहा था कि हमलावर तेवरों को 
छोड़कर अचानक कमांडो को रक्षात्मक मुद्रा में आना पड़ा था । कैप्टन डांगी को अपना हलक सूखता- सा महसूस 
हुआ । उन्हें यह चिंता हो रही थी कि यदि दोनों आतंकवादी भागने में कामयाब हो गए तो क्या होगा ? दोनों 
आतंकवादी महज 20 मीटर की दूरी से उन पर गोलियाँ बरसा रहे थे। इसी बीच में जब ये सब बातें उनके दिमाग में 
चल रही थीं, उनका ध्यान इस बात पर गया ही नहीं कि उन्हें एक गोली लग चुकी है । 

दोनों आतंकवादियों को एहसास हो गया कि उन्हें सबसे पहले कैप्टन डांगी और मुकेश से छुटकारा पाना है । 
इसके बाद ही वे लंबी घास में गायब होकर रेंगते हुए झरने तक पहुँच पाएँगे और फिर वहाँ से भाग निकलना उनके 
लिए मुश्किल नहीं होगा । वे घिर चुके थे और उनके लिए यही एकमात्र रास्ता बचा था जान बचाने के लिए । अब वे 
कमांडोज की घेराबंदी को तोड़ने के लिए बेचैन हो उठे थे। 

जिस पेड़ के पीछे कैप्टन डांगी और मुकेश ने आड़ ले रखी थी , उसका तना इतना चौड़ा नहीं था कि वह दोनों 
को छुपा सकता । आतंकवादियों को यह बात समझ में आ गई और उन्हें कमांडो को रास्ते से हटाने का मौका 
मिलता नजर आया । आतंकवादियों के दिमाग में यह था कि यदि वे दोनों कमांडो पर सीधे गोली नहीं भी चला पाए 
तो भी वे उन्हें घायल तो कर ही सकते हैं । इसलिए उन्होंने कमांडो की ओर बढ़ना शुरू किया । उनकी बंदूकें 
लगातार आग उगल रही थीं । 

अचानक कैप्टन डांगी को अपनी बाई जाँघ में दर्द- सा महसूस हुआ । कलाशनिकोव की गोली उसके पार निकल 
चुकी थी । एक सेकंड बाद ही दूसरी गोली उसी ओर पेट में आकर लगी । गोलियों की बौछार के बीच कैप्टन डांगी 
ने एक क्षण के लिए अपने घावों की ओर देखा, लेकिन उसके तुरंत बाद उनकी नजर अपने दोस्त की ओर गई । 
कैप्टन डांगी के होश उड़ गए । उनके साथी मुकेश को भी दाई ओर एकदम इसी तरह से गोलियाँ लगी थीं । 


कैप्टन डांगी याद करते हैं , " जब मैंने अपने घावों से खून बहते देखा, तभी मुझे पता चला कि मुझे गोली लग 
चुकी है । मुझे मुकेश की ज्यादा चिंता हो रही थी , क्योंकि उसके घाव कहीं अधिक घातक दिख रहे थे। पेड़ के तने 
ने हमारे शरीर के महत्त्वपूर्ण हिस्सों को आड़ दे रखी थी, लेकिन फिर भी, कुछ हिस्से बाहर नजर आ रहे थे। " 

उन्होंने तुरंत मुकेश का हेलमेट देखा । किस्मत से वह सही - सलामत था । सिर में कोई गोली नहीं लगी थी । 
उन्होंने मुकेश से कहा, " कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी लगी है । तुम जिंदा हो और ऐसे ही डटे रहो । " 
मुकेश को सेना में भरती हुए मुश्किल से एक साल ही हुआ था और कैप्टन डांगी यह बात जानते थे कि जब भी 
उसे बंदूक की पहली गोली लगेगी, वह उसे जरूरत से कुछ ज्यादा ही हिलाकर रख देगी । मुकेश वरदी खून में रँग 
चुकी थी और उसके चेहरे की रंगत देखकर लग रहा था कि उसे अपना अंत करीब नजर आ रहा है । गोलियों की 
आवाज और करीब आती जा रही थी । कैप्टन डांगी ने अपने दोस्त के कान में फुसफुसाकर अपने घावों की ओर 
इशारा किया । कैप्टन डांगी ने मुकेश से कहा कि दो गोलियों से एक कमांडो को कोई फर्क नहीं पड़ता । दो गोलियों 
में इतनी ताकत नहीं कि वे एक कमांडो की जान ले लें । मुकेश बड़ी लाचारगी के साथ मुसकराया और उसने 
थम्स अप का निशान दिखाया । उसका खून बहुत तेजी से निकल रहा था । 

कैप्टन डांगी ने तुरंत मुकेश को पेड़ के पीछे खींचकर ऐसी पोजीशन में बैठा दिया, जिससे कि वह सामने से 
बरस रही गोलियों की जद में न आए । इसके बाद उन्होंने अपने पीछे पोजीशन लिये बैठे सैनिकों में से एक सैनिक 
को सरककर मुकेश के पास आने को कहा । 

बाकी कमांडो जिस समय कैप्टन डांगी को कवर फायर दे रहे थे, उसी समय नायब सूबेदार त्रिभुवन सिंह अपने 
हाथों और घुटनों के बल सरककर घायल मुकेश के पास पहुँच गए । त्रिभुवन जानते थे कि उन्हें क्या करना है । 
मुकेश के पास पहुँचने पर उन्होंने तुरंत दोनों हाथों से उसके घावों को दबा दिया , ताकि और खून न बहे । साथ ही 
मुकेश को बताया कि लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी और कुमुक रास्ते में है । अब तक मुकेश का चेहरा एकदम 
जर्द पड़ चुका था । उसकी साँस बहुत तेजी से चल रही थी । 
__ कैप्टन डांगी के अपने घावों से खून फव्वारे की तरह बह रहा था । उन्होंने अपनी टीएआर- 21 राइफल उठाई और 
पास आते जा रहे आतंकवादियों पर गोलियाँ बरसानी शुरू कर दीं । दोनों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हो रही थी 

और माहौल तनाव से भरा था । इसी बीच कैप्टन की चलाई गोली एक आतंकवादी को जा लगी और वह वहीं 
जमीन पर गिर गया । 
" वह आदिल मीर था , लेकिन अभी मरा नहीं था । " 

जैसे ही कैप्टन डांगी जमीन पर गिरे आतंकवादी का काम तमाम करने के लिए आखिरी बर्स्ट फायर करने वाले 
थे कि उसी समय हवा को चीरती हुई एक गोली उनकी असाल्ट राइफल पर आकर लगी और वह जाम हो गई । 
राइफल बेकार हो चुकी थी । कैप्टन डांगी के लिए इससे भयानक कुछ नहीं हो सकता था । 10 मीटर की दूरी से 
आतंकवादी गोलियाँ बरसाते हुए उसके सिर पर आने को तैयार था और वह हाथ में केवल एक लोहे का टुकड़ा 
पकड़े बैठे थे, जो थोड़ी देर पहले आग बरसा रहा था । उनके पास किसी विकल्प पर सोचने का समय नहीं था । 

वह जल्दी से मुकेश की बंदूक लेने के लिए झुके । उसी समय जो आखिरी आतंकवादी बचा था, उसे मौका मिल 
गया । वह अपनी पूरी ताकत से लंबी घास में जा घुसा, जो मात्र 30 मीटर की दूरी पर थी । वह रास्ता बुछू गाँव के 
पीछे झरने की ओर जाता था । जैसे ही वह घास के पास पहुँचा, वह हाथों और घुटनों के बल लेटकर घास में 
सरकते हुए घुसने लगा । वह घास के भीतर छिपने की फिराक में था । कुछ ही सेकंड का खेल था । कैप्टन डांगी ने 
मुकेश की बंदूक की मैगजीन चेक की । वह खाली थी । मुकेश लड़ाई में अपनी पूरी बंदूक खाली कर चुका था । 


एक - एक पल कीमती था । कोई क्षण गँवाए बिना कैप्टन डांगी ने मुकेश की बंदूक में नई मैगजीन डाली और अपने 
छुपने की जगह से बाहर निकल आए । उन्होंने कुछ ही क्षण पहले अब्दुल अहमद मीर को घायल किया था और 
अब वे उसे खत्म करने के लिए मैदान में आ गए थे। 

मीर कुछ ही मीटर की दूरी पर पड़ा था , लेकिन उसमें अभी ताकत बाकी थी । उसने जल्दी से अपने हथियार को 
घुमाया और कैप्टन डांगी पर गोलियाँ बरसानी शुरू कर दीं । कैप्टन डांगी अब किसी सहारे की आड़ में नहीं थे। वे 
खुले मैदान में दुश्मन के सामने खड़े थे। एक गोली कैप्टन डांगी के गाल को छूती हुई निकल गई । गोली एक भी 
इंच अगर दाई ओर होती तो वह सीधा हेड शॉट था । और जाँबाज जवान ऑफिसर को गले लगाने में मौत को एक 
सेकंड भी नहीं लगता । किस्मत अच्छी थी कि गोली ने कैप्टन के गाल की चमड़ी को हलका सा खुरचा भर था । 
पहले लगी दो गोलियों के आगे तो यह कुछ भी नहीं था । 

दम तोड़ते आतंकवादी के जखीरे में यह आखिरी गोली थी । कैप्टन डांगी तेजी से आगे बढ़े और दस राउंड 
आदिल के शरीर में उतार दिए । वह कुछ क्षण उसकी लाश के पास खड़े रहे — सिर्फ यह तसल्ली करने के लिए कि 
वह मर गया है । वह उसके चेहरे को पास से देखने के लिए थोड़ा नीचे झुके । 

वह बताते हैं , " हेड शॉट लगाने से पहले मैंने उसे पहचान लिया था । वह आदिल था । " 
दस मीटर पीछे त्रिभुवन अभी भी घायल मुकेश के पास मौजूद थे और वह झरने की ओर भागते तीसरे 
आतंकवादी को लड़ाई में उलझाए रखने की हालत में नहीं थे। कैप्टन डांगी का खून तेजी से बह रहा था और 
उनकी ताकत कमजोर पड़ती जा रही थी , लेकिन उन्होंने मुठभेड़ स्थल से जाने से इनकार कर दिया । आदिल मारा 
गया था, लेकिन यदि तीसरा आतंकवादी बचकर निकल भागने में कामयाब हो गया तो यह मिशन अधूरा ही रह 
जाएगा । 

कैप्टन डांगी याद करते हैं , " थोड़ा और खून बहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था । मैं उससे निपट सकता 
था । लेकिन अगर वह आतंकवादी झरने तक पहुँच गया तो उसे फिर से काबू करने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं 
था , कम- से- कम उस दिन तो नहीं । " 

कैप्टन डांगी खामोशी के साथ उस दिशा में बढ़े, जहाँ कुछ क्षण पहले ही तीसरा आतंकवादी घास में जा छिपा 
था । उसकी पीठ पर लदे भारी झोले ने उसकी मौजूदगी की जगह का संकेत दे दिया था । 

कैप्टन डांगी बताते हैं , " मुझे कुछ हिलता- सा नजर आ रहा था । उसके पिठू ने उसका भेद खोल दिया था । जब 
वह पेट के बल रेंगते हुए झरने की ओर बढ़ रहा था तो उसका पिठू घास के ऊपर थोड़ा सा नजर आ रहा था । " 

दर्द के मारे उनके शरीर के जोड़ अकड़े जा रहे थे और खून भी बहुत बह चुका था । कैप्टन डांगी घास के भीतर 
घुसे । उनकी बंदूक तैयार थी । लेकिन इस बार कोई गोलीबारी नहीं हुई। जाँबाज ऑफिसर ने जल्द ही आतंकवादी 
को खोज निकाला और बहुत करीब से गोलियाँ बरसाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद कैप्टन डांगी ने 
एक और हेड शॉट लिया । 

कैप्टन डांगी ने बताया , “ तीसरे आतंकवादी ने कोई विरोध नहीं किया । उसका कमांडर मारा जा चुका था और 
वह केवल अब अपनी जान बचाकर भागना चाहता था । उसकी इच्छा - शक्ति ही खत्म हो चुकी थी । इसने मेरा काम 
आसान कर दिया । " 
तीन आतंकवादी मारे गए थे। उनमें भी एक वह , जिसकी कमांडो को इतने लंबे समय से तलाश थी । लेकिन 
ऑफिसर के पास जश्न मनाने का समय नहीं था । बाकी और भी जरूरी काम थे। मुकेश का खून जमीन पर टपक 
रहा था । कैप्टन डांगी अपने दोस्त की हालत देखने के लिए पीछे लौटे । मुकेश अभी होश में था । 


कैप्टन डांगी मुसकराते हुए बोले, “ कहा था ना, दो गोलियाँ कमांडो को मारने के लिए काफी नहीं । " 

सूरज आखिरी सफर पर था । दोनों जवान मुसकराए । ऑपरेशन शुरू होने और तीन आतंकवादियों की मौत के 
साथ खत्म होने के बीच 20 मिनट से भी कम का समय लगा । जिस समय पहले आतंकवादी ने गोली चलाई थी 

और उसके बाद कैप्टन डांगी ने जब आखिरी हेड शॉट लिया तो इस बीच में केवल आठ मिनट का समय गुजरा 
था । बुछू गाँव में उस दिन आदिल को मारने के लिए जो अभियान चलाया गया , उसे कहा जाता है — बिजली की 
गति से मिशन खत्म करना । ऐसे अभियान में दो कमांडोज को जो पाँच गोलियाँ लगीं , उतना तो चलता है । हर 
अभियान इसी सच्चाई के साथ शुरू होता है कि घायल तो होंगे ही हाँ , यह हो सकता है कि गोलियों के घाव बहुत 
गहरे न हों । 

कैस्पियर गाड़ी कमांडो को हरदुमीर ऑपरेटिंग बेस पर वापस ले आई, जहाँ सेना का एक हेलीकॉप्टर कैप्टन 
डांगी और मुकेश को श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल ले जाने के लिए उनका इंतजार कर रहा था । 

उधर, रोहतक में ऋतु की हालत पागलों जैसी हो गई थी । हर गुजरता लमहा सदियों- सा बीत रहा था बुरे खयालों 
को अपने दिमाग से दूर रखने के लिए उसे बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी । एक अच्छे पेशेवर की तरह कैप्टन 
डांगी अपने परिवार के साथ अपनी ड्यूटी के बारे में बहुत अधिक बारीकी से चीजें साझा नहीं करते थे। ऐसा वह 
खुद के साथ ही परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी नहीं करते थे। 

ऋतु को यह पता था कि उसके मंगेतर का दक्षिणी कश्मीर में ऑपरेशन हुआ है । अब उसके लिए और सब्र रख 
पाना मुश्किल हो रहा था । चिंता के मारे उसकी जान सूखी जा रही थी । उसने त्राल में ही तैनात एक अन्य 
अर्धसैनिक बल के ऑफिसर से संपर्क किया । वह ऑफिसर उसके चेचरे भाई का दोस्त था । उसके जरिए ऋतु को 
पता चला कि कैप्टन डांगी एक खुंखार आतंकवादी का शिकार करने के लिए मिशन पर गए थे। इस खबर ने ही 
ऋतु को हिलाकर रख दिया और कैप्टन डांगी का यह वादा कि वह चिंता न करे, वह उसे फोन करेगा — किसी 
धोखे जैसा लगा । वह बार - बार कैप्टन डांगी का फोन मिलाती रही , लेकिन कोई जवाब नहीं मिला । कमांडो का 
फोन उसकी टीम के कमांडर एक मेजर के पास था । आखिरकार उन्होंने रात 9 बजे उसका फोन रिसीव किया । 

ऋतु को अपने शरीर में एक सिहरन- सी महसूस हुई । मेजर ने बड़ी ही शांत आवाज में बताया कि कैप्टन डांगी 
को ऑपरेशन में मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया है । ऋतु ने उस रात किसी को फोन 
नहीं किया, न अपने परिवार में किसी को और न ही कैप्टन डांगी की माँ को । और वह रात भर सोई भी नहीं । पूरी 
रात वह कैप्टन डांगी का फोन मिलाती रही, इस उम्मीद में कि हो सकता है, अब तक उन्हें उनका फोन मिल गया 


हो । 


लेकिन अगली सुबह तक कोई जवाब नहीं मिला । पौ फटने पर उसने कैप्टन डांगी की आवाज सुनी । 
20 जून को कैप्टन डांगी के सी . ओ. और टीम कमांडर उनका हाल- चाल पूछने के लिए सुबह जल्दी ही 
अस्पताल पहुँच गए थे। मेजर ने ऋतु का नंबर डायल किया और फोन कैप्टन डांगी के हाथ में दे दिया । 

मुझे अपने सी . ओ. और टीम कमांडर के सामने अपनी मंगेतर से बात करने में बहुत शर्म आ रही 
थी । मैंने उससे केवल इतना कहा कि मैं दो दिन बाद बात करूँगा। वो खामोश थी । वो बात करना चाहती थी ; 
लेकिन वो मेरी हालत समझती थी । " 

उनकी शादी की तारीख अगस्त से टालकर दिसंबर में करनी पड़ी । कैप्टन डांगी के घावों को सूखने के लिए 
अभी और वक्त की जरूरत थी । तीन सप्ताह बाद दोनों कमांडोज को बेस अस्पताल से छुट्टी दे दी गई । 

छह महीने बाद कैप्टन जयदेव डांगी को भारत के शांतिकाल के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से 


सम्मानित किया गया । 

25 जनवरी, 2015 को उन्हें बेहद करीब से मौत का मुकाबला करते हुए, दुश्मन की भारी गोलीबारी के बीच, 
अदम्य साहस और अभूतपूर्व बहादुरी का परिचय देने के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया । पुरस्कार के प्रशस्ति 
पत्र में लिखा था - घातक रूप से घायल होने के बावजूद ऑफिसर ने ऑपरेशन पूरा होने तक खुद को सुरक्षित 
निकाले जाने से इनकार कर दिया । 

उन्हें 21 मार्च, 2015 को राष्ट्रपति भवन में , भारत के राष्ट्रपति के हाथों यह पुरस्कार प्राप्त हुआ । इस मौके पर 
उनके साथ उनकी पत्नी ऋतु भी थी । तीन महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी । उनकी माँ , उनका जिगरी दोस्त 
कैप्टन प्रदीप बल्हारा भी उनके साथ मौजूद थे। कैप्टन बल्हारा भी एस . एफ . की ही एक दूसरी यूनिट में हैं । 

कैप्टन डांगी की बहादुरी ने हरियाणा में उनके मदीना गाँव में बहुत से नौजवानों को सेना में भरती होने के लिए 
प्रेरित किया । कैप्टन डांगी ने रामकृष्ण परमहंस सीनियर सेकंडरी स्कूल से शिक्षा हासिल की थी । स्कूल के निदेशक 
रविंदर डांगी कहते हैं , “ जयदेव हमारे स्कूल के पहले छात्र थे, जो एन. डी.ए. में शामिल हुए । लेकिन अब उनके 
कदमों पर चलते हुए हर साल काफी छात्र एन. डी . ए. में भरती हो रहे हैं । वह छात्रों की मौजूदा और भावी पीढ़ियों 
के लिए हमेशा एक प्रेरणा रहेंगे । " 

स्कूल के दोस्त जयदेव के बारे में बड़े प्यार और स्नेह से बात करते हैं । जयदेव को जब भी अपनी व्यस्त ड्यूटी 
से समय मिलता है तो वह अपने दोस्तों से मिलने जरूर आते हैं । वह याद करते हैं कि कैसे एक बार वह लँगड़ाते 
लँगड़ाते स्कूल आए थे, क्योंकि उनके पाँव में प्लास्टर चढ़ा हुआ था । वह कोई भी क्लास छोड़ना नहीं चाहते थे । 

स्कूल के निदेशक बताते हैं , " मैंने उससे कहा कि वह छुट्टी लेकर आराम करे । मुझे उसका जवाब पसंद आया । 
उसने कहा कि वह घर में बैठने के बजाय क्लास में बैठना पसंद करेगा । " 

बुछू ऑपरेशन के बाद कैप्टन डांगी पैरा रिफ्रेशर कोर्स में शामिल हो गए । अपने हुनर को चमकाने के लिए 
कमांडो को हर साल इस कोर्स में जाना पड़ता है । इस कोर्स में ट्रेनिंग के दौरान कैप्टन डांगी को यह खबर मिली 
कि मोदी सरकार ने उन्हें बहादुरी के लिए सम्मानित करने का फैसला किया है । 

कैप्टन डांगी कहते हैं , " मैं बता नहीं सकता कि यह बात सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई थी कि मुझे कीर्ति चक्र 
प्रदान किया जाएगा । मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी मुझे इतनी खूबसूरत सौगात देगी । " 

आदिल अहमद मीर जिस ऑपरेशन में मारा गया था, वह नई मोदी सरकार के आने के बाद कश्मीर में एस. एफ . 
की पहली बड़ी कामयाबी थी । उस समय मोदी सरकार को सत्ता में आए मुश्किल से एक महीना हुआ था । यह 
मिशन देश के सुरक्षा नेतृत्व की नजर में एक कसौटी बन गया । भारत की पैराशूट रेजीमेंट जब आनेवाले महीनों में 
एक बड़े महत्त्वाकांक्षी मिशन की तैयारी में जुटी थी तो इस ऑपरेशन की मिसालें पेश की गई । 

एस . एफ . ऑफिसर्स के पास खाली वक्त या किसी और शौक के लिए बमुश्किल ही कोई समय होता है । कैप्टन 
डांगी के मामले को ही ले लो । उनका स्वभाव कुछ इस तरह का था कि वे अपने शौक भी उसी में पूरे कर लेते थे । 
उन्हें वैसे तो बहुत कम समय मिलता था , लेकिन अगर कभी कुछ खाली समय होता था तो वह अपने उस शौक 
को तराशने में लगाते, जो उनकी वरदी से ही जुड़ा हुआ था । उन्हें अलग- अलग तरह के हथियारों के बारे में पढ़ना, 
दुनिया भर में स्पेशल ऑपरेशन यूनिट द्वारा अपनाई जानेवाली रणनीतियों के बारे में शोध करना और सैन्य लीडरों 
के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था । कैप्टन डांगी को मंगोल शासक चंगेज खाँ बेहद पसंद है और वह उनके 
पसंदीदा योद्धाओं में शामिल है । कैप्टन डांगी ने चंगेज खाँ के बारे में पढ़ा कि कैसे साधारण सी शुरुआत करनेवाले 
चंगेज खाँ ने इतिहास के सबसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की । 


अस्पताल में कैप्टन डांगी के गाल पर जो घाव था , उसका इलाज करने के लिए उनकी दाढ़ी साफ कर दी गई । 
जिस समय उनकी दाढ़ी साफ की गई , उस समय जो मिले- जुले एहसास उनके दिमाग में तैर रहे थे, वे उन्हें आज 
भी याद हैं । 
वह याद करते हैं , " ऋतु को मेरी दाढ़ी बहुत पसंद थी । मुझे बहुत जल्दी ही फिर से दाढ़ी बढ़ानी होगी । " 

दक्षिण कश्मीर में उस ऑपरेशन के बाद कैप्टन डांगी को पुणे के बाहर स्थित एन. डी . ए. में बतौर इंस्ट्रक्टर तैनात 
किया गया , जहाँ कैडेट को सैन्य कॅरियर के लिए तैयार किया जाता है । एक समय वह खुद भी यहीं थे। इस पुस्तक 
को लिखे जाने के समय युवा ऑफिसर अपनी पोस्टिंग पूरी होने और कश्मीर घाटी लौटने का इंतजार कर रहे थे, 
ताकि वह अपना मनपसंद काम कर सकें , यानी – शिकार । 


अध्याय 6 


सिर्फ इतना बताओ, वह जिंदा बचेगा या नहीं ? 


कर्नल संतोष यशवंत महादिक 
सुबाया , जम्मू व कश्मीर ; 16 नवंबर , 2015 
“ पापा , जल्दी आओ। हम इंतजार करेंगे । " 

कार्तिकी महादिक , 11 साल की बच्ची ने अपने पिता की गरदन में अपनी बाँहें डाल दीं । मई 2015 चल रहा था । 
उस समय करीब आधी रात हुई थी । कार्तिकी के छोटे भाई स्वराज ने बहन के पीछे से हाथ हिलाया । उनके पिता 
अपने दल के जवानों के साथ मुहरी जा रहे थे । यह जगह कोई ज्यादा दूर नहीं थी । मुहरी में ही आतंकवादियों के 
एक समूह के छिपे होने के बारे में खबर मिली थी । वे आतंकवादी नियंत्रण रेखा को पार कर देश में घुस आए थे । 

कार्तिकी इतनी समझदार थी कि उसे इस बात पर हैरानी नहीं होती थी कि उसके पिता को ही हर बार हर 
ऑपरेशन की कमान क्यों सँभालनी पड़ती थी! उसके पिता 41 राष्ट्रीय राइफल्स के सी . ओ. थे। वे हर बार उत्तरी 
कश्मीर के खूबसूरत जंगलों में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जानेवाले किसी भी अभियान में हमेशा आगे रहते 
थे। उन्हीं जंगलों के बीच उसके पिता का फील्ड हेडक्वार्टर था । उसे यह बात पता थी कि बटालियन के बॉस को 
हर मिशन पर खुद जाने की जरूरत नहीं होती है , बल्कि वे लोग तो हेडक्वार्टर में बैठकर मिशन की कमान और 
कंट्रोल का काम सँभालते हैं । 
इसके बावजूद उसको कभी हैरानी नहीं हुई । 
यही कारण था कि आठ महीने बाद जब कर्नल संतोष यशवंत महादिक ने अपनी पत्नी स्वाति को फोन किया तो 
कार्तिकी को चीजों को समझने में कोई हैरानी नहीं हुई । उस समय उनकी पत्नी स्वाति 300 किलोमीटर दूर ऊधमपुर 
में सेना की उत्तरी कमान के हेडक्वार्टर में थीं । 16 नवंबर , 2015 की खून जमा देनेवाली रात थी । कर्नल महादिक 

और उनकी टीम कुपवाड़ा से रवाना हो चुकी थी । उन्हें सीमा पर बसे गाँव सुबाया के घने जंगलों में जाना था । इस 
रेड अलर्ट का कर्नल महादिक को काफी समय से इंतजार था । 

नवंबर के शुरुआती पखवाड़े में पहली बर्फ गिरी ही थी । बर्फ - सी सफेद रंग की जैकेट पहने और भारी पिठू 
लादे आतंकवादियों का एक छोटा सा समूह घुस आया था । सिविलियन कुलियों ने 3 नवंबर को टुमनार गाँव में उन 
आतंकवादियों को देखा था । यह गाँव 41वीं राष्ट्रीय राइफल्स के इलाके में पड़ता है । कामकारी में अपनी मंजिल पर 
पहुँचने के तुरंत बाद कुलियों ने वहाँ 57वीं राष्ट्रीय राइफल्स के यूनिट हेडक्वार्टर को सफेद जैकेट पहननेवाले उन 
लोगों की सूचना दी । उन लोगों ने जिनको देखा था , उनके बारे में यह एक बात तो थी कि वे उनके अपने गाँव 
देहात के लोग नहीं थे। इसके बाद कुली आगे बढ़ गए । 

57वीं राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात एक ऑफिसर ने तुरंत यह खबर महादिक की यूनिट को दी और उन्हें सलाह दी 
कि वे उन संदिग्ध लोगों को रोकने के लिए तैयारी करें, क्योंकि यह समूह शम्शबारी की पहाड़ियों के नीचे आ गया 
है । 41वीं राष्ट्रीय राइफल्स के सी . ओ. ने तुरंत टीमों को तैनात किया और उनसे रेंज के समीप के इलाके में घात 


लगाने को कहा । तीन दिन तक टीम ने उस इलाके में गश्त की , खोजबीन की और इंतजार किया । संदिग्ध समूह की 
तलाश को चौथा दिन हो गया था । इसी बीच 7 नवंबर को ताजा बर्फबारी हो गई । कई फीट गहरे तक बर्फ गिरी । 
- इसके बाद सैनिकों को इलाके में निगरानी मिशन पर फिर से तैनात किया गया । दो दिन बाद , 9 नवंबर की रात , 
कर्नल महादिक के जवानों को नई खुफिया जानकारी मिली कि टुमनार गाँव से एक शव बरामद किया गया है । यह 
वही गाँव था जहाँ संदिग्ध लोगों को आखिरी बार देखा गया था । हमेशा की तरह कर्नल खुद मौका- ए- वारदात की 

ओर दौड़े। साफ समझ आता था कि उस शव को वहाँ फेंका गया है । एक छोटे से झरने के पास शव पड़ा था और 
उसके समीप ही उसकी एके -47 राइफल पड़ी थी । शव को काफी करीब से देखने पर पता चला कि उसकी टाँगें 
गैंगरीन के कारण सड़ गई थीं । टुमनार गाँव के लोगों में कुछ कर्नल महादिक के जाननेवाले थे। उन्होंने उनसे बात 
की । उन्होंने तुरंत यह अंदाजा लगाया कि यह शव उन्हीं संदिग्ध लोगों में से किसी एक का हो सकता है, जिन्हें 
कुलियों ने तीन दिन पहले देखा था । बर्फबारी और गलन ने इस आदमी की जान ले ली थी । शायद ये चारों संदिग्ध 
इस गाँव से गुजरे होंगे और इस आदमी को इसलिए पीछे छोड़ दिया गया, क्योंकि यह गैंगरीन के कारण चल नहीं 
पाया होगा । जरूर इसकी देखभाल को किसी को इसके पास छोड़ा गया होगा और यह बाद में मर गया । गाँव के 
लोगों को यह डर सता रहा होगा कि उन्हें एक आतंकवादी को शरण देने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और 
इसी कारण उन्होंने उसके शव को गाँव के बाहर एक नाले के पास फेंक दिया , ताकि खोजी कुत्तों को भी उसका 
पता न चले । 

लाश के वहाँ मिलने से एक बात तो तय हो गई थी कि गुट में कम- से- कम तीन लोग जिंदा बचे हैं और वे 
कश्मीर घाटी की ओर बढ़ रहे हैं । 10 नवंबर को कर्नल महादिक ने दो जगहों पर दो ऑपरेशन शुरू किए — 
कुपवाड़ा के मणिगाह और बारामूला के जुगतियाल में । बर्फ से ढंके जंगलों और रिजलाइन पर गश्ती दल ने चप्पा 
चप्पा छान मारा , लेकिन कुछ पता नहीं चला । यह तलाश 48 घंटे तक जारी रही । 
__ 13 नवंबर को सुबह 8 बजे कर्नल महादिक को खबर मिली कि एक संदिग्ध जंगल से निकलकर टुमनार के 
समीप के एक गाँव में आया और उसने खाना माँगा था । टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन काफी देर हो गई 
थी । संदिग्ध खाना लेकर फिर से जंगलों की ओर चला गया था । गाँव के लोगों ने सेना की टीम को वह दिशा 
बताई, जिस ओर वह गया था । 

उसी दिशा में आगे पहाड़ी की ओर बढ़ते हुए सैनिकों ने देखा कि कोई आदमी खुद को शॉल से ढंकने की 
कोशिश कर रहा है । वह एक पहाड़ी रास्ता था और गाँववालों का उधर से अकसर आना-जाना होता था । चुनौती 
देने पर शॉल ओढ़े चल रहा आदमी पलटा और असाल्ट राइफल से उसने बर्स्ट फायर कर दिया । गोलियों के छर्रे 
दो जवानों को लगे और वे घायल हो गए । सेना की टीम ने जैसे ही कवर लिया, मौसम तेजी से बदला और 
अचानक कुछ भी नजर आना बंद हो गया । बारिश और बर्फबारी को भी उसी वक्त शुरू होना था । लिहाजा वह 
आदमी बचकर भाग गया । 

अगले दो दिनों तक सेना की टीम उस आदमी की तलाश जोर - शोर से करती रही । 15 नवंबर तक टीम बुरी तरह 
थक चुकी थी और उनका मनोबल भी काफी गिर गया था । मनोबल गिरना लाजिमी था , क्योंकि वे सात दिन तक 
पूरी ताकत लगाकर खोजबीन अभियान में जुटे रहे और नतीजा कुछ हासिल नहीं हुआ । टीम परेशान जरूर थी , 
लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। टीम को हेडक्वार्टर में लौटने का आदेश हुआ । 

जब यह टीम लोकेशन से वापस लौट रही थी , उसी समय सैनिकों के एक दूसरे दस्ते ने खोजबीन की कमान 
अपने हाथ में ले ली थी । इस बार पास के गाँव सुबाया में उस आदमी की तलाश शुरू की गई । 160 टेरिटोरियल 


आर्मी बटालियन की टीम ने गाँव के समीप के जंगलों में उस आतंकी की तलाश शुरू की । इन्फेंट्री सैनिकों के साथ 
160 टीए टीम खुफिया ऑपरेशन की कमान संभालती है और इसे कर्नल महादिक की 41वीं राष्ट्रीय राइफल्स के 
साथ तैनात किया गया था । यूनिट को केवल यह सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया था कि कोई गड़बड़ नहीं 
हो । लेकिन जैसे ही वह यूनिट 16 नवंबर की रात को इलाके में दाखिल हुई, वह सीधे आतंकवादियों के बिछाए 
जाल में जा फँसी। 

इस टीम के एक सैनिक राइफलमैन मोहम्मद को सीधे टाँग में गोली लगी और टीम को कम - से - कम दो ओर से 
की गई गोलीबारी के चलते घेर लिया गया । सूरज छिप चुका था और उस रात जंगलों में कलाशनिकोव राइफलों 
की गोलियों की आवाजें गूंजती रहीं । 

उधर कुपवाड़ा में कर्नल महादिक ऑपरेशन सद्भावना के तहत स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात के लिए 
तैयार हो रहे थे। यह सेना का महत्त्वाकांक्षी मिशन था , जिसका मकसद लोगों को जोड़ना था । सरकार आधिकारिक 
रूप से यह कह चुकी थी, “ स्थानीय लोगों के दिल और दिमाग को जीतो । " 8 बजे उन्हें सुबाया गाँव के घटनाक्रम 
के बारे में जानकारी मिली । 

कर्नल महादिक ने अपने जवानों को बुलाया, जिनमें जम्मू व कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान 
भी शामिल थे। सेकंड भी नहीं लगी और कर्नल महादिक अपने जवानों को लेकर एक वाहन में सवार हो गए । यह 
वाहन तेज गति से सुबाया की ओर बढ़ चला । उन्होंने और उनकी टीम ने इलाके में पहुँचते ही संदिग्धों को उनकी 
माँद में से निकालने के लिए वहाँ घेराबंदी कर दी । 

कर्नल महादिक एक ऊँचेइलाके पर चढ़ गए और वहाँ तुरंत एक निगरानी चौकी बना ली , जो ऐसे नाजुक 
ऑपरेशन में अकसर बहुत महत्त्वपूर्ण साबित होती है । उन्हें यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि पूरा इलाका 
दिखाई देता रहे । उनका हथियार तैयार था और टीम ने घेराबंदी कर ही रखी थी । सबसे पहले टीम ने बड़ी सावधानी 
से वहाँ से घायल सिपाही राइफलमैन मोहम्मद को जंगल से निकाला और उसे गाड़ी से सुरक्षित भिजवा दिया । ऊपर 
अपने अड्डे में कर्नल महादिक ने ठंडी रात बड़ी बेचैनी में बिताई । उनकी आँखें घने अँधेरे में कुछ खोज रही थीं , 
जहाँ घना जंगल सन्नाटे में लिपटा पड़ा था । 

अगले दिन सुबह, 17 नवंबर को , अभियान में मदद के लिए सेना की कुमुक मँगाई गई । कर्नल महादिक खुद 
एक कमांडो थे। वह इस समय भले ही इन्फेंट्रीमैन थे, लेकिन मूल रूप से वह एलीट पैरा - एस . एफ . यूनिट के थे । 
वर्ष 2003 में उन्हें पूर्वोत्तर में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के खिलाफ लड़ाई में बहादुरी का परिचय देने 
के लिए सेना पदक से सम्मानित किया जा चुका था । 12 साल बाद उन्होंने खुद कश्मीर घाटी में आतंकवाद 
विरोधी यूनिट की अगुवाई करने की इच्छा जताई थी । उन्हें पता था कि किसी लड़ाई में पारस : पैराएस. एफ . : को 
शामिल करने का क्या मतलब होता है! उनका सबसे अधिक स्वागत किया जाता है । 

खोजबीन अभियान को नए सिरे से पूरे जोर - शोर से शुरू कर दिया गया । उसी समय कर्नल महादिक को अपने 
सेलफोन पर एक फोन आया। वह किसी स्थानीय मुखबिर का था । उन्होंने घाटी में अपनी नियुक्ति के दौरान ऐसे 
बहुत से संपर्क - सूत्र बनाए थे । और यह फोन उन्हीं में से किसी एक का था । फोन करनेवाले ने बड़े ही नपे- तुले 
शब्दों में कहा, “ एक संदिग्ध समीप के कश्मीरी मणिगाह इलाके में एक पहाड़ी से उतरकर आया है और उसने 
गाँववालों से खाना माँगा है । " कर्नल को इस खबर पर शक करने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आई । और एक बार 
फिर से उन्होंने इलाके में सक्रिय ऑपरेशन में जुटी अपनी टीम को इस खबर पर काररवाई करने में लगाने का 
फैसलाकिया । 


उन्होंने अपने त्वरित काररवाई बल : क्विक रिएक्शन टीम के आधे जवानों और जम्मू व कश्मीर पुलिस के आधे 
जवानों को लिया तथा दो वाहनों में सवार होकर सीधे मणिगाह की ओर चल पड़े । जब वे पहुँचे तो यह साफ हो 
गया था कि संदिग्ध वापस पहाड़ी की ओर जंगलों में चला गया है । 

कर्नल महादिक ने अपने मुखबिर को फिर से फोन किया । उसके पास और भी जानकारी थी । संदिग्ध के साथ 
ऊपर जंगल में कम - से- कम दो और लोग थे। ऑफिसर को लगने लगा कि पूरे दो सप्ताह से चल रहा ऑपरेशन 
अब पूरा होने वाला है । 

14 जवान तुरंत 7-7 की दो टीमों में बँट गए और संदिग्धों की खोजबीन के लिए दो अलग- अलग दिशाओं में 
आगे बढ़ने लगे । यह इलाका जवानों का जाना - पहचाना था , लेकिन दुर्गम भी बहुत था । पहाड़ी की ओर से एक 
नाला उफनते हुए बह रहा था और उसके दोनों ओर रिजलाइन थी । जंगल को छानते- छानते एक घंटा हो गया , 
लेकिन कछ हाथ नहीं लगा । टीम गाँव की ओर लौटते हए नाले के आस- पास गश्त करती आ रही थी । एकदम 
गाँव के बाहर वे अपने अगले कदम की योजना बनाने के लिए कुछ क्षण के लिए रुके । उसी क्षण एक जवान को 
वह नजर आ गया , जिसकी तलाश में वे मारे-मारे फिर रहे थे। 

मिनरल वाटर की एक बोतल उसके ऊपर के हिस्से को आधा काटकर उसे मग की शक्ल दी गई थी । वह एक 
चट्टान के ऊपर रखा था । उसी के पास खाना पकाने का सामान बिखरा पड़ा था और कुछ ताजा बना खाना भी 
रखा था - चावल और मीट । कर्नल महादिक की अगुवाई में चल रहे दस्ते ने तुरंत कवर पोजीशन सँभाल ली । दो 
चीजें एकदम साफ हो गई थीं । संदिग्ध निश्चित रूप से बेहद करीब थे। यह अच्छी खबर थी । बुरी खबर हो सकता 
है कि वे सेना की टीम को देखकर ही अपना बना- बनाया भोजन छोड़कर कहीं जा छिपे हों । और यह भी पक्का था 
कि वे सेना की टीम के मुकाबले मजबूत पोजीशन में थे । 

उस सुबह टीम में शामिल रहे एक जवान ने याद करते हुए बताया, “ वह बहुत ही तनाव का माहौल था । हमारे 
पास कोई भी योजना बनाने के लिए समय नहीं था । हमें तुरंत आगे की काररवाई का फैसला करने की जरूरत थी । 
हम ऐसी हालत में थे कि हम पर घात लगाकर हमला होने वाला था और हम सब का सफाया कर दिया जाता । " 

कर्नल महादिक ने एक सेकंड भी नहीं गँवाया । उन्होंने आधी टीम को तुरंत रिजलाइन पर ऊँचाई में जाकर 
पोजीशन सँभालने को कहा । बड़ी ही नाजुक स्थिति थी , क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि किस दिशा से आपके 
ऊपर गोलियों की बौछार हो जाएगी । कर्नल महादिक और उनके सात जवानों की टीम पीछे की तरफ से रिजलाइन 
की ओर बढ़ी । जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाए , पुलिस के एक जवान ने अपने आगे एक लंबी झाड़ी के पीछे 
काले रंग का फिरन देखा । उन्होंने कर्नल को हाथ से पीछे की ओर खींच लिया और सीधा आगे की तरफ इशारा 
किया । उन्होंने कर्नल महादिक को झाड़ियों के पीछे बैठे दो लोगों के बारे में अलर्ट कर दिया । जवानों को अपने 
हथियार चढ़ाने और रेपिड मोड में लाने के लिए चेन लीवर को खींचने का आदेश दिया गया । इससे बंदूकें बर्स्ट 
फायर करती हैं । इस लड़ाई में सिंगल शॉट किसी काम का नहीं था । 

जैसे ही टीम एक इंच आगे बढ़ी , एक आतंकवादी ने अचानक से अपनी जगह बदल ली । दूसरा वहीं - के- वहीं 
बैठा रहा । कर्नल महादिक वहीं रुक गए । उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और सीधे झाड़ी में कई राउंड फायर कर दिए । 
उनके चार जवान कवर फायर की पोजीशन में थे और तीन उनके साथ खड़े रहे । और यही वह पोजीशन थी , जब 
कर्नल और उनके पास खड़े तीन जवान एक क्षण के लिए चूक गए । गोलियों की बौछार हुई और कर्नल महादिक 
जमीन पर गिर पड़े । 
किसी को पता नहीं चला कि ये गोलियाँ आई तो आई किधर से ? महादिक के साथ खड़े तीन जवान एकदम 


खुले मैदान में खड़े थे और सीधे मौत के सामने भी । वे पेट के बल लेट गए और फिर से गोलियाँ बरसने का 
इंतजार करने लगे । उनके सी. ओ. को पता था कि यदि उन्होंने तुरंत कुछ नहीं किया तो उनके जवानों को यहीं 
आसमान के नीचे खुले मैदान में गाजर - मूली की तरह काट दिया जाएगा। गोली लगने से हुए घाव के बावजूद 
कर्नल महादिक रिजलाइन की ओर सरकने लगे । 

सी . ओ. के घायल होने की खबर अभी तक दूसरी टीम तक नहीं पहुंची थी , क्योंकि कर्नल महादिक के पास ही 
रेडियो सेट था । उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश कर रही टीमों ने सोचा कि वह इसलिए खामोश हैं , ताकि 
आतंकवादी कहीं चौकन्ने न हो जाएँ । उन्हें कई गोलियाँ लगी थीं और घावों से खून बह रहा था । कर्नल महादिक ने 
खुद को किसी तरह से रिजलाइन के दूसरी ओर धकेला । एक चट्टान पर पोजीशन लेते हुए कर्नल महादिक ने उस 
जगह गोलियाँ बरसानी शुरू कर दीं , जहाँ उन्हें आतंकवादियों के छिपे होने का अंदेशा था । उन्होंने जो गोलियाँ दागीं, 
उनसे आतंकवादियों का तो कुछ नहीं बिगड़ा, उलटे आतंकवादियों को उनकी पोजीशन के बारे में पता चल गया । 

वे लगातार गोलीबारी करते रहे । वे बिना कवर के थे और बुरी तरह घायल भी । लेकिन वे इसलिए गोलियाँ बरसा 
रहे थे, ताकि आतंकवादी उनके पीछे खड़े उनके जवानों पर गोलीबारी न करें । उनका गोला- बारूद खत्म हो रहा 

था । उन्होंने गोलीबारी की रफ्तार बढ़ा दी , ताकि वे आतंकवादियों को छिपने को मजबूर करते रहें और तब तक 
उनके जवान सुरक्षित जगह पर पहुँच जाएँ । 

तब तक सेना की दूसरी टीमें वहाँ पहुँच गई ; लेकिन उन्हें ब्रीफ करने के लिए कोई नहीं था , क्योंकि सी . ओ. खुद 
गोलीबारी कर रहे थे। रिजलाइन पर मौजूद टीम से संपर्क कायम करने के लिए क्यूआरटी टीम के इंचार्ज एक 
हवलदार ने पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान से उसके मोबाइल पर संपर्क किया । 

जवान ने जवाब दिया , “ साब को गोली लगी है । " लड़ाईवाली जगह से यह पहली खबर मिली । हवलदार 
रिजलाइन की ओर दौड़ा , जहाँ कर्नल महादिक लेटे हुए थे । दूसरे जवान कवर फायर मुहैया करा रहे थे और 
हवलदार सी . ओ. को बाँहों में भरकर पहाड़ी से नीचे ले आया । वह जगह सड़क से 1.5 किमी. दूर थी । हेलीकॉप्टर 
से उन्हें ले जाया नहीं जा सकता था , क्योंकि मणिगाह एक सँकरी घाटी में स्थित था । खून अधिक बह जाने के 
कारण कर्नल महादिक का चेहरा पीला पड़ गया था । उनका शरीर पहले ही ठंडा हो रहा था । कर्नल महादिक को 
सबसे पास के सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया - द्रुगमुल्ला में 168 मिलिट्री हॉस्पिटल, जो सोपोर-कुपवाड़ा हाईवे 
के पास ही था । अस्पताल में डॉक्टरों ने बता दिया कि वे कर्नल को बचा नहीं सकते । उन्होंने सलाह दी कि कर्नल 
को तुरंत हवाई मार्ग से श्रीनगर स्थित आर्मी के बेस अस्पताल में ले जाया जाए, जो 85 किमी. दूर था । 

उस समय 41 राष्ट्रीय राइफल्स हेडक्वार्टर में तैनात मेजर प्रवीण बताते हैं , “ जिस समय कर्नल महादिक को 
हवाई जहाज से श्रीनगर ले जाया जा रहा था , मैंने उनकी पत्नी का फोन रिसीव किया । उन्हें पहले ही पता लग चुका 
था । उनका सवाल आज भी मुझे अंदर से हिला देता है । उन्होंने केवल एक ही सवाल किया, जिंदा रहेंगे या नहीं 
रहेंगे, बस , इतना बता दो । " 

मेजर प्रवीण को समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दें । उन्हें पता था कि वह सच्चाई जानती हैं । लेकिन मेजर 
प्रवीण को अभी भी उम्मीद थी कि 92 बेस अस्पताल में डॉक्टर कर्नल महादिक को बचा सकते हैं । इन डॉक्टरों को 
अकसर जादूगर कहा जाता है । 
" कुछ देर बाद उन्होंने फिर फोन किया । इस बार उन्होंने जो सवाल किया, वह तो मुझे आज तक भीतर से चीरता 
रहता है । उन्होंने पूछा कि उनके पति को कितनी गोलियाँ लगी हैं ? मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहा कि उन्हें 
सात गोलियाँ लगी हैं और उनके बचने की संभावना नहीं है । वह आगे कुछ नहीं बोलीं और फोन काट दिया । " 


कर्नल महादिक को श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल में लाते ही मृत घोषित कर दिया गया । 
जिस समय यह पुस्तक लिखी जा रही थी , कर्नल महादिक की पत्नी चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में आर्मी 
ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग हासिल कर रही थीं । अपने पति की शहादत के एक साल के भीतर उन्होंने फैसला कर 
लिया था कि वह सेना की वरदी पहनना चाहती हैं । यह उनके लिए काफी मुश्किल भरा फैसला था । मजबूरन उन्हें 
अपने दो छोटे बच्चों को महाराष्ट्र और उत्तराखंड के बोर्डिंग स्कूलों में भेजना पड़ा । जब उनके पिता अपनी बंदूक 
लेकर रात में निकले थे, तब भी कार्तिकी और स्वराज को कोई हैरानी नहीं हुई थी । और उस समय भी उनको कोई 
हैरानी नहीं हुई , जब उनकी माँ ने आर्मी ऑफिसर बनने का फैसला किया । हालाँकि कैडेट बनने की उनकी उम्र 
निकल चुकी थी । 

लगातार कश्मीर घाटी में ही तैनात रहे मेजर प्रवीण बताते हैं , " हमें नहीं लगा कि यह सही रास्ता है । लेकिन वह 
एक अद्भुत साहसी महिला हैं । उन्होंने अपने पति के अधूरे काम को आगे बढ़ाने का फैसला किया । " 

कर्नल के अधूरे काम का आतंकवादियों से कोई लेना- देना नहीं था , जो उस दिन भाग निकले थे । वे आतंकवादी 
तो उस बड़े मिशन का एक छोटा सा हिस्सा थे, जिसके लिए कर्नल महादिक इस खूबसूरत लेकिन खतरनाक धरती 
पर आए थे। उनका काम युद्ध था; लेकिन कुपवाड़ा में जिस काम में कर्नल महादिक लगे थे, वह लोगों को दिल 
से जोड़ना था । वह इस खूबसूरत धरती और अपने आसपास के लोगों के दिलों में अच्छाई के बीज बोना चाहते थे । 

कर्नल महादिक कुपवाड़ा में बच्चों के लिए योग शिविर से लेकर एडवेंचर टूरिज्म के पाठ पढ़ाते थे और बच्चों 
को प्रेरित करने के लिए लीडरशिप सत्रों का आयोजन करते थे । वे लड़ाई को जितनी गंभीरता से लेते थे, उतनी ही 
गंभीरता से वह लोगों के दिलो-दिमाग को जीतने में लगे थे। उनके साथी और उनके जवान उन्हें एक दूरद्रष्टा कहते 
थे। कुपवाड़ा में उन्होंने जो काम किए, उसे समझने में सेना को, उनकी शहादत के बाद, कई महीने लग गए । 

वर्ष 2014 में स्थानीय नेताओं ने उन्हें चेताया था कि यहाँ की अधिकतर आबादी मुसलिम है और वह योग को 
स्वीकार नहीं करेगी । इसके बावजूद कर्नल ने 15 नागरिकों के एक समूह को पुणे के सिद्ध समाधि योग कार्यक्रम 
शिविर में भाग लेने के लिए भेजा । इस समूह ने आकर कर्नल महादिक से प्रार्थना की कि कुपवाड़ा में भी एक 
विशेष कैंप स्थापित किया जाए । इसके तुरंत बाद पुणे से एक समूह आया और उसने कुपवाड़ा में एक विशेष कैंप 
स्थापित किया । इसके जरिए शहर में योग को संस्थागत रूप देने का वादा किया गया । 

41वीं राष्ट्रीय राइफल्स में उनके साथ तैनात रहे एक ऑफिसर ने बताया, " कुपवाड़ा के लोगों के साथ उनकी 
बड़ी गजब की दोस्ती जैसी थी । वह अकसर शहर के लोगों से मिलते थे और कई बार खुली चर्चाओं का भी 
आयोजन करते थे। उन्होंने कुपवाड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वह सब किया, जिसकी स्थानीय सरकार ने 
कोशिश तक नहीं की । " 

मेजर प्रवीण बताते हैं , " यह हकीकत है कि कर्नल महादिक ने कभी इस बात में यकीन नहीं किया कि सेना इस 
इलाके लिए स्थायी समाधान है । वे कहते थे कि हम यहाँ कुछ समय के लिए हैं । हम इस खूबसूरत धरती को उससे 
भी ज्यादा खूबसूरत बनाकर जाएँगे, जितनी यह हमें मिली थी । " 

" कुपवाड़ा में बिताए गए अपने समय के दौरान स्थानीय लोगों के दिमाग में सेना की छवि को लेकर सोच में 
बड़ा बदलाव आ गया था ।" उनकी कमान में काम करनेवाले एक जवान ने यह बात बताई । 
___ 41वीं राष्ट्रीय राइफल्स के एक जवान याद करते हैं , " हुर्रियत के अलगाववादी कई बार स्थानीय मीडिया के 
जरिए कर्नल महादिक की आलोचना करते थे या कई बार यह काम जनता में बयान देकर करवाया जाता था । उन्हें 
यह बात पसंद नहीं थी कि वह स्थानीय लोगों से इतना घुलते -मिलते क्यों हैं । और यह इसलिए भी उनके खिलाफ 


थे कि वे लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहे थे। उन्होंने कर्नल महादिक को चेतावनी भी दी थी कि सीधे - सीधे 
अपना काम करो और यहाँ से निकलो । पर उन पर इन धमकियों का कभी कोई असर नहीं हुआ । " 

कर्नल महादिक जिस तरीके से टीम की कमान संभालते थे, वह न केवल उनकी यूनिट, बल्कि बाकी यूनिटों में 
भी एक मिसाल के तौर पर पेश की जाती थी । वह भावी सी. ओ. के लिए भी एक मील का पत्थर बन गए थे। 

मेजर प्रवीण बताते हैं , “ एक सी . ओ. होने के बावजूद वह 2 -3 दिन तक सैनिकों के साथ घात लगाकर बैठते थे । 
उनके जितने ऊँचेरैंक के अधिकारी इस तरह के काम नहीं करते हैं । उन्हें अपने जवानों के साथ फील्ड में काम 
करना अच्छा लगता था । वह हमेशा कहते थे कि हर ऑफिसर एक सैनिक है और हर सैनिक एक लीडर है । वह 
सही मायनों में इसमें विश्वास करते थे। उन्होंने कभी इन दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया । " 

उनकी यूनिट के लोगों को आज भी यह बात याद है कि वह अपनी कमान में काम करनेवाले जवानों की बेहतरी 
का कितना ध्यान रखते थे । वे महाराष्ट्र के एक जवान के बारे में एक किस्सा बताते हैं । कर्नल महादिक भी उसी 
राज्य के थे। उस जवान के वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी चल रही थी । दोनों के बीच बात तलाक तक जा 
पहुँची। कर्नल महादिक ने जवान की पत्नी और बच्चों को कुपवाड़ा बुलवाया और इसके लिए सेना से उन्होंने खास 
तौर पर अनुमति ली । ऐसा इसलिए कि विशेष अनुमति के बाद ही जवान का परिवार वहाँ एक महीने तक रुक 
सकता था । इस एक महीने में कर्नल महादिक ने दोनों पति - पत्नी को समझाया । इसके बाद दोनों ने एक - दूसरे से 
अलग नहीं होने का फैसला किया । दोनों पति - पत्नी आज भी खुशी- खुशी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं । कुछ 
हफ्ते बाद एक और जवान की इसी तरह की समस्या उन्होंने इसी तरीके से सुलझाई थी । 

मेजर प्रवीण बताते हैं , “ ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई ऑफिसर अपने जवानों की निजी जिंदगी में इतनी 
गहराई से दिलचस्पी ले । ऐसे ऑफिसर के लिए उनके जवानों की वफादारी किस हद तक होती है, इसका अंदाजा 
लगाना मुश्किल है । " 
___ कर्नल महादिक की शहादत के पाँच दिन बाद उनमें से एक आतंकवादी हाजी नाका में 160टीए के सैनिकों के 
साथ मुठभेड़ में मारा गया । बाकी बचे दो आतंकवादियों का क्या हुआ, इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला 
है । 

कर्नल महादिक के पार्थिव शरीर को जब विमान से नवंबर में ऊधमपुर से पुणे ले जाया जा रहा था तो उनके 
साथ सेना का एक अफसर भी गया था । उनके दिमाग में आज भी वह तसवीर एकदम ताजा है । वह बताते हैं , 
" स्वराज ताबूत पर बैठा हुआ खेल रहा था । वह इतना छोटा था , उसे पता ही नहीं था कि क्या हुआ है । वो इतना 
मासूम था । मैं बैठा हुआ उसे खेलते देखता रहा । " 


अध्याय - 7 


मुझे गोली लगी मैं यकीन ही नहीं कर सकता 


मेजर मुकुंद वरदराजन 
या गुछान, जम्मू व कश्मीर ; जून 2013 

7. 62 एमएम सिंगल शॉट हवा को चीरते चले गए । जैश -ए-मोहम्मद के आतंकी कमांडर को घेर लिया गया था । 
वह अपनी एके - 47 राइफल के साथ दुबककर बैठा हुआ था । उसके सामने दो मुसीबतें खड़ी थीं । एक - उसके 
पास एक ही मैगजीन बची थी और दो — भारतीय सेना के 12 जवानों की टीम ने उसे घेर लिया था और इस टीम 
की अगुवाई मेजर मुकुंद वरदराजन कर रहे थे । 

साल था 2013 और महीना था जून । हर रोज की तरह शाम आज भी गरम थी और अल्ताफ बाबा को पता था 
कि अंत नजदीक है । कश्मीर के सबसे खूखार आतंकवादियों में से एक – सेना उसके पीछे पड़ी थी । उसके पास 
आखिरी साँस तक लड़ने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था । दक्षिण कश्मीर के याछू गुछान गाँव को उसने अपने 
आखिरी छुपने के ठिकाने के तौर पर चुना था । सेब के पेड़ों पर फल आ गया था , लेकिन अभी फसल को पकने में 
दो महीने बाकी थे । उसके बाद ही सेब तोड़ने लायक होंगे । 
__ अल्ताफ बाबा उस सबक का पालन नहीं कर रहा था, जो उसके पाकिस्तानी आकाओं ने उसे सिखाया था । इस 
सबक के अनुसार, आतंकवादियों को भारतीय जवानों के साथ लड़ाई में अपने हथियारों को पूरी तरह ऑटोमैटिक 
मोड में रखना चाहिए, ताकि जवानों को अधिक - से- अधिक नुकसान पहुँचाया जा सके । लेकिन आज उसकी 
आखिरी मैगजीन ही बची थी । अल्ताफ बाबा के पास कोई उपाय नहीं था । बस, एक ही रास्ता बचा था कि वह 
एक बार में एक ही गोली चलाए और जितनी देर तक हो सके , मुठभेड़ को लंबा खींचता रहे । सेना के दर्जन भर 
जाँबाजों की टीम पक्के इरादों के साथ उसे घेरे हुए थी । आतंकवादी को अब तक समझ आ गया था कि यह उसकी 
आखिरी लड़ाई है और निकलकर भागना संभव नहीं है । 

लेकिन केवल अल्ताफ ही नहीं था , जिसके पास गिनती की गोलियाँ बची थीं । कई फीट दूर मेजर वरदराजन भी 
गोलियों को गिन रहे थे। वे 44 राष्ट्रीय राइफल्स के अपने कमांडोज के साथ तैनात थे। सेब के बागों के भीतर 
चलाई जा रही एक - एक गोली बड़ी कीमती थी । 

मेजर वरदराजन ने अपने साथी सिपाही विक्रम सिंह के कान में धीरे से कहा, " उसके पास गोलियाँ खत्म हो रही 
हैं । " उनका यह अंदाजा सही था, क्योंकि इसीलिए आतंकवादी गोलियों की बौछार न करके एक - एक गोली चला 
रहा था । उन्होंने कहा, " उसके 30 गोलियाँ चलाने के बाद मैं उसे दबोच लूँगा । " 

लेकिन गणित उतना सीधा भी नहीं होता, जितना वह दिखता है । एक सामान्य कलाशनिकोव मैगजीन में 7.62 
एमएम के 30 राउंड आते हैं । और मेजर वरदराजन को पता है कि आतंकवादी अपनी आखिरी मैगजीन से कितनी 
गोलियाँ दाग चुका है । 
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आधी मैगजीन बची थी । मेजर वरदराजन को यह बात भी अच्छी तरह पता थी कि अल्ताफ बहुत मोटी चमड़ी 
का , खुंखार और कमांडो जैसी ट्रेनिंग हासिल किए हुए था । उसके पास अभी भी इतनी गोलियाँ बची थीं कि वह 
दबोचे जाने से पहले कम - से- कम 5 जवानों को मौत की नींद सुला सकता था । वह इंतजार करता रहा । उसकी 
उँगलियाँ उसकी बंदूक के ट्रिगर पर थीं और गोलियाँ लगातार दागी जा रही थीं । 
9. .. 8 ... 7 ... 6 ... 5 . .. 4... 

वो जान - बूझकर रुक - रुककर गोलियाँ चला रहा था और इस तरह उसकी आखिरी बची गोलियों के बीच में 
समय का अंतराल बढ़ता जा रहा था । 

जैसाकि मेजर वरदराजन ने अनुमान लगाया था, गोलीबारी बंद हो गई । 

युवा मेजर पिछले 25 मिनट से आड़ में छुपे बैठे थे और अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह से तैयार थे । 
विक्रम उन्हें कवर फायर मुहैया करा रहा था । 6 फीट 3 इंच लंबे मेजर वरदराजन अपनी पोजीशन से बाहर निकले 

और सेब के बगीचे में सीधे आतंकवादी पर निशाना लगाए हुए आगे बढ़े । कुछ कदमों की ही दूरी थी, जो उन्होंने 
कुछ डग में ही माप दी । उनकी बंदूक ने आग उगलनी शुरू कर दी । अल्ताफ बाबा को बेहद करीब जाकर उन्होंने 
गोली मारी और वह धड़ाम से धरती पर गिर गया । वह मर चुका था । 

जैश कमांडर की लाश के पास खड़े- खड़े ही मेजर वरदराजन ने अपनी बुलेटप्रूफ टोपी उतारी । उन्होंने अपनी 
लड़ाकू वरदी में से मोटोरोला का फोन निकाला । उन्हें अपने सी. ओ. को मिशन सफल होने की खुशखबरी देनी थी । 
अल्ताफ बाबा , पाखरपोरा का रहनेवाला था । वह दक्षिण कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश 
ए-मोहम्मद के सारे आतंकवादी अभियानों की निगरानी करता था । उसका मारा जाना एक बड़ा शिकार था । 

मेजर वरदराजन ने अपने माथे का पसीना पोंछा और टोपी को फिर से सिर पर रखते हुए कहा, " सर, एक 
अच्छी खबर है । हमने अल्ताफ को मार गिराया । " आतंकवादी मारा जा चुका था । आतंकवादी मारा जा चुका था , 
लेकिन ऑफिसर और जवान सरक्षा में कोई चक नहीं होने देते थे । 
" तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो मैडी, कि यह वही है ? " 

दूसरी ओर से सैटेलाइट लाइन पर कर्नल अमित सिंह डबास की आवाज सुनाई दी । 44 राष्ट्रीय राइफल्स के 
सी . ओ. कर्नल डबास जावोरा मनलो में अपने हेडक्वार्टर में थे। यह इलाका सेबों के शहर शोपियाँ के समीप था । 
" मैं उसकी लाश के पास खड़ा हूँ । " मेजर वरदराजन ने जवाब दिया , “ मैं उसके चेहरे को देख रहा हूँ । " 

कई पुरस्कारों से नवाजे जा चुके कर्नल डबास को तुरंत एहसास हुआ कि मेजर वरदराजन कोई साधारण सैनिक 
नहीं हैं । मेजर को कश्मीर घाटी में उनकी कमान में आए हुए मुश्किल से तीन ही महीने हुए थे। ऐसी कोई वजह 
नहीं थी कि कर्नल , मेजर को पसंद न करते । जिस दिन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी , सी . ओ. ने मेजर 
वरदराजन को मैडी नाम देदिया था । 

कर्नल डबास बताते हैं , " मुझे लगा कि उसकी शक्ल एकदम फिल्म एक्टर माधवन से मिलती है । मेजर 
वरदराजन भी चेन्नई से था । इसलिए मैंने उसे मैडी बुलाना शुरू कर दिया और यही उसका नाम पड़ गया। " 

मेजर वरदराजन ने अल्ताफ बाबा की गोलियों को गिनने की जो तिकड़म भिड़ाई थी , वह न केवल 44वीं राष्ट्रीय 
राइफल्स में चर्चा का विषय बन गई, बल्कि दक्षिण कश्मीर में तैनात अन्य बटालियनों में भी यह बात फैल गई । 
दक्षिण कश्मीर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का गढ़ है । मेजर वरदराजन अब 44 आर . आर. मेजर के नाम 
से लोकप्रिय हो गए । एक ऐसा सैनिक , जो गोलीबारी के बीच खुद पर इतना नियंत्रण रखता है कि वह शांति के 
साथ उन गोलियों को गिन रहा है , जो दुश्मन उसकी ओर चला रहा है । यह वाकई गजब की बात थी । 


यह योद्धा अपनी यूनिट में मनोरंजन का साधन भी बन गया था । मेजर वरदराजन कभी भी गणित में कोई खास 
होशियार नहीं थे। वे अकसर अपने साथी अफसरों को बताया करते थे कि स्कूल में गणित में फेल होने से बचने के 
लिए उन्हें कितने पापड़ बेलने पड़ते थे । एक दिन मेस में जब शराब का दौर चल रहा था तो उसी बीच में अल्ताफ 
बाबा मुठभेड़ मामले का भी जिक्र आ गया । एक साथी कंपनी कमांडर ने मजाक किया , " भगवान् का शुक्र है , 
मैडी, गोलियाँ गिनने में तुम्हारा हिसाब-किताब नहीं गड़बड़ाया । अपना साइज देखो जरा! तुम्हें क्या लगता है, वो 
राक्षस तुम्हें छोड़ देता ? " 

मेजर वरदराजन पर जो चुटकुला छोड़ा गया था , ऐसी बातें 44 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के बीच यारी-दोस्ती 
में सब चलती थीं । लेकिन किसी को भी मजाक में भी इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं था कि अल्ताफ हुसैन का 
मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए कितनी बड़ी बात थी । आतंकी कमांडर जैश- ए- मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन 
के बीच गठजोड बनाने में लगा था , ताकि दोनों आतंकी संगठन मिलकर दक्षिण कश्मीर में तबाही मचा सकें । 
उसकी मौत इलाके में जैश और हिजबुल के नेटवर्क के खिलाफ लड़ाई में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होने वाली 
थी । आतंकवादी के मारे जाने के अलावा उसके कब्जे से मोबाइल फोन , कूट भाषा में लिखी मैट्रिक्स शीट्स भी 
मिली थीं , जिनकी जाँच में नई बातें सामने आई। उनकी जाँच से अंतत: बेहद संवेदनशील जानकारियाँ हाथ लगीं । 

आतंकवादी कैडरों द्वारा इस्तेमाल किए जानेवाले रास्तों का पता चला । इलाके में उनकी मदद करनेवाले सामान्य 
नागरिकों की पहचान पता चली । साथ ही उन्हें शरण देनेवाले और उनकी मदद करनेवालों का भी राज खुला । 

अल्ताफ बाबा के मारे जाने के बाद मेजर वरदराजन का ध्यान अब आतंकवादी से मिले कोड्स को सुलझाने में 
लगा था । और इसके लिए उन्हें कई बार श्रीनगर में सेना की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर डिटेचमेंट में जाना पड़ा । 

कर्नल डबास बताते हैं , " कई हफ्ते तक वह अपना हर दूसरा दिन श्रीनगर में बिताते थे, सिर्फ यह पता लगाने के 
लिए कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर डिटेचमेंट विभाग को कितनी सफलता मिली है । उन्हें यह पता था कि इन कोड्स के 
पीछे बहुत काम की चीजें छुपी हैं । " 

उन कोड्स को सुलझाना उनके लिए जुनून बन गया था । युवा ऑफिसर को कहीं- न- कहीं यह लग रहा था कि 
इन कोड्स के पीछे जो गोपनीय जानकारी छुपी है , उसका रास्ता किसी बड़े आतंकवादी टारगेट्स और किसी बड़ी 
आतंकी योजना तक जाता है । मेजर वरदराजन के दिलो-दिमाग में यही बात हरदम छाई रहती थी । उनकी यूनिट के 
ऑफिसर याद करते हैं कि वे इसके अलावा किसी और के बारे में बात ही नहीं करते थे। 

मुठभेड़ के तीन महीने बाद सेना के विशेषज्ञ आखिरकार उन कोड्स को सुलझाने में कामयाब हो गए । इसके 
बाद मेजर वरदराजन ने उस खुफिया जानकारी के एक - एक टुकड़े को जोड़ा । उनमें शोपियाँ और उसके आस- पास 
आतंकवाद विरोधी अभियानों के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी थी । मेजर वरदराजन का शक सही साबित हुआ — 
कोड्स में बहुत ही खास जानकारी छुपी हुई थी । उसमें सबसे अहम जानकारी काजीपथरी गाँव में एक पहाड़ी पर 
कुछ घरों के बारे में थी । यह गाँव शोपियाँ शहर के सामने पहाड़ी पर था । इन घरों में यारवान के जंगलों से शोपियाँ 
और उससे आगे जानेवाले आतंकवादियों को पनाह दी जाती थी । यह गोपनीय रिपोर्ट मिलने के बाद मेजर वरदराजन 
अपने सी . ओ. के पास गए । उनके हाथ में उन घरों की पहचान दिखाता एक सैटेलाइट नक्शा था । 

मेजर वरदराजन ने कर्नल डबास को बताया, " सर, इन घरों पर हर समय निगरानी रखनी होगी । एक दिन हमें 
यहाँ कुछ बड़ा हाथ लगेगा । लेकिन हमें यह स्वाँग करना होगा कि हम इस इलाके पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे 


सात महीने बाद वर्ष 2014 की गरमियाँ थीं । देश के सबसे लंबे आम चुनाव अपने चरम पर थे। उसी समय मेजर 


वरदराजन की भविष्यवाणी सच साबित हो गई । 

25 अप्रैल , 2014 वक्त था दोपहर 2: 30 बजे का । मेजर वरदराजन 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स की चार्ली कंपनी में 
लंच करने के लिए बैठे ही थे। कंपनी का हेडक्वार्टर बारामूला में शाजी मार्ग पर था । उसी समय उन्हें अपने एक 
विश्वसनीय सूत्र से एक खबर मिली । वह ऐसी खबर थी कि उसके लिए लंच छोड़ना बनता था । खबर थी कि 
जैश - ए- मोहम्मद का कमांडर अल्ताफ वानी काजीपथरी गाँव में है और वह उन्हीं में से किसी एक घर में छुपा है , 
जिनका पता मेजर वरदराजन ने कोड्स से लगाया था । एक क्षण भी गँवाना उचित नहीं था । उन्होंने अपनी क्यूआरटी 
को ऑपरेशन के लिए तैयार होने का आदेश दिया । मेजर वरदराजन ने अपने सी . ओ. को फोन मिलाया । 
" सर , मेरे पास A- 1 खुफिया जानकारी है । वानी वहाँ है । मैं अपनी क्यूआरटी के साथ गाँव की ओर जा रहा हूँ । " 

अल्ताफ वानी ने अल्ताफ बाबा की जगह ले ली थी और वह जैश का डिवीजनल कमांडर बन गया था । वह 
बाबा के काम को आगे बढ़ाने के लिए बेचैन था — जैश के आत्मघाती दस्तों और लश्कर- ए- तैयबा की कमांडो 
शैली में लड़ने वाली यूनिटों को एकजुट करने में लगा था । अल्ताफ बाबा की मौत के कुछ समय बाद ही वानी 
सेना की नजर में आ गया था । 
काजीपथरी , जम्मू व कश्मीर ; 25 अप्रैल, 2014 

सेना के वाहनों में सवार होकर मेजर वरदराजन और उनकी टीम के जवानों को गाँव तक पहुँचने में आधा घंटा 
भी नहीं लगा । 3 बजे तक क्यूआरटी टीम छह जोड़ों में बँट चुकी थी और उन्होंने उस दो मंजिला पक्के मकान की 
घेराबंदी कर दी थी, जहाँ शिकार के छुपे होने की खबर मिली थी । इसके बाद मेजर वरदराजन ने वही किया, जो 
वह नागरिकों के रिहायशी इलाकों में किसी भी ऑपरेशन से पहले करते थे। उन्होंने अपने जवानों को आदेश दिया 
कि वे वहाँ के बाशिंदों को उस इलाके से बाहर कर दें । ऐसा उन बाशिंदों की सुरक्षा के मद्देनजर ही किया गया । 

जिस घर पर मेजर वरदराजन और उनके जवानों की नजर थी , वह उस गाँव में सबसे बड़ा था । उस घर के बाहर 
विशाल आँगन था । उसमें बड़ा सा बगीचा और दो आउटहाउस भी थे। मेजर वरदराजन ने उस पूरे इलाके की 
अपनी नजरों से कुछ ही सेकंड में स्केनिंग कर ली । भारी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था , क्योंकि 
जवानों को पक्का पता नहीं था कि घर के भीतर कितने आम नागरिक हैं । आर्मी स्नाइपर्स कुछ ही मिनट बाद पहुँच 
गए और पड़ोस के घरों की छतों पर पोजीशन सँभाल ली । लेकिन शार्प शूटर्स को अपना निशाना साफ नजर नहीं 
आ रहा था । वे मोरचा सँभालकर बैठ गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि निशाना किस पर लगाना है । 

मेजर वरदराजन ने जैसे ही अपने जवानों के साथ निर्णायक ब्रीफिंग शुरू की , उन्हें काजीपथरी गाँव के ही एक 
आदमी से हिला देनेवाली खबर मिली । गाँवों में छुपनेवाले आतंकवादी आएदिन उस गाँव के लोगों की जान को भी 
खतरे में डालते रहते हैं । उनमें से अधिकतर गाँववाले उनके बारे में कोई भी जानकारी देने से डरते हैं । कुछ दूसरे 
लोग ऐसे भी होते हैं , जो लड़ाई में मोहरा नहीं बनना चाहते और कई बार वे अपनी चुप्पी तोड़ देते हैं । मेजर 
वरदराजन ने तुरंत यह सूचना अपने सी. ओ. को रेडियो संदेश के जरिए भेजी । 
" सर, केवल अल्ताफ नहीं है । उसके साथ लश्कर के भी दो आतंकवादी हैं । हम उनसे संपर्क करने ही वाले हैं । " 
मेजर वरदराजन ने इतना कहकर अपनी बात खत्म ही की थी कि कर्नल डबास को गोलियों की आवाज सुनाई दी । 
बटालियन हेडक्वार्टर काजीपथरी गाँव से ज्यादा दूर नहीं था । गोलियों के चलने की आवाज से सैनिकों को कोई 
खास फर्क नहीं पड़ता । और इस मामले में तो कर्नल डबास यह सोचकर आश्वस्त थे कि उनके सबसे जाँबाज 
अफसरों में से एक अपना कर्तव्य निभा रहा है । इसके बावजूद उन्होंने यूनिट के और जवानों को तुरंत लोकेशन पर 
रवाना होने का आदेश दिया । उन्होंने जवानों को आदेश दिया कि वे जल्द- से - जल्द वहाँ पहुँचकर मेजर वरदराजन 


की टीम को मजबूत करें । 

कर्नल डबास ने गोलियों की जो आवाज सुनी थी , वह तो केवल शुरुआत थी , जो जल्द ही भीषण लड़ाई में 
बदलने वाली थी । आतंकवादियों ने घर के भीतर काफी सोच- समझकर मोरचा सँभाल रखा था । उन्होंने मेजर 
वरदराजन और उनके जवानों पर गोलियाँ बरसानी शुरू कर दी । जवान भी हलकी -फुलकी गोलीबारी कर रहे थे 

और वे पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आतंकवादी आखिर घर में कहाँ छुपे हैं । गोलीबारी करीब घंटे भर 
तक होती रही, लेकिन आतंकवादियों की सटीक पोजीशन का पता नहीं चल सका । 

मेजर वरदराजन ने अपनी घड़ी देखी - 5 कब के बज चुके थे । वह जानते थे कि उन्हें सूरज छिपने से पहले 
कुछ-न -कुछ करना पड़ेगा । अँधेरा होने से आतंकवादी मजबूत स्थिति में पहुँच जाएँगे । वे शायद पहले ही तैयारी कर 
चुके थे कि मुठभेड़ को सूरज डूबने तक खींचा जाए , ताकि वे बाद में अँधेरे का फायदा उठाकर जवानों को चकमा 
दे सकें । 

मेजर वरदराजन ने एक लंबी साँस ली । उन्हें पता था कि यह कोई विकल्प नहीं है । इतनी घेरेबंदी के बावजूद 
अल्ताफ वानी को हाथ से जाने देने का मतलब होता कि सुरक्षा बलों को निकट भविष्य में दूसरा ऐसा मौका नहीं 
मिलने वाला था । इससे जहाँ जवानों के हौसले पस्त पड़ जाते, वहीं आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो जाते । यदि 
अल्ताफ वानी इस मुठभेड़ से भागने में सफल हो गया तो दुश्मन खेमे में यह दुष्प्रचार हो जाता कि वानी एक 
जादूगर है, जिसने सबसे बहादुर जवानों को भी गच्चा दे दिया । 

इस शाम में जो शिकार किया जाना था , वह कई और मायनों में भी खास था । काजीपथरी के इस घर में जो 
आतंकवादी छुपे हुए थे, उन्होंने अनंतनाग लोकसभा सीट पर मतदान के एक दिन पहले ही एक निर्वाचन अधिकारी 
की हत्या कर दी थी और पाँच अन्य को घायल कर दिया था । मतदान कर्मचारी शोपियाँ की ओर जा रहे थे कि 
उसी समय आतंकवादियों ने उनकी बस पर हमला बोल दिया । घाटी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया वैसे ही बहुत 
संवेदनशील मामला है और ऐसे में मतदान कर्मचारी के हत्यारों का खात्मा करने का खास मतलब भी था । यह 
केवल राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा आतंकवादियों को मारना भर नहीं था । 

दिन तेजी से डूब गया और लड़ाई में अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा था । मेजर वरदराजन ने एक योजना बनाई । 
उन्होंने विक्रम के कान में फुसफुसाकर इसकी जानकारी दी । विक्रम ने जवाब में सिर हिलाकर इशारा किया कि वह 
जाने के लिए तैयार है । 

एक दूसरा जवान कवर फायर दे रहा था और मेजर वरदराजन तथा विक्रम पेट के बल लेटकर बगीचे से होकर 
आगे बढ़ने लगे । गोलियाँ दोनों के सिरों के ऊपर से गुजर रही थीं । दोनों घर के अगले दरवाजे तक पहुँच गए । मेजर 
वरदराजन ने तुरंत एक इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाया और विक्रम को इशारा किया कि वह उनके साथ 
सुरक्षित दूरी तक पीछे हट जाए । 

5:30 बजे थे। कानफोड़ विस्फोट के साथ घर का अगला हिस्सा मलबे के गुबार में तब्दील हो गया । मेजर 
वरदराजन और विक्रम ने धूल छंटने का भी इंतजार नहीं किया और अपनी - अपनी बंदूकों को बर्स्ट मोड में कर 
लिया और घर में घुस गए । वे अँधेरे में अपना शिकार खोजने लगे । मलबे में आधे दबे एक आतंकवादी ने उन पर 
गोलियों की बौछार कर दी । एक गोली मेजर वरदराजन के हाथ के अगले हिस्से में लगी । सेकंड का सौवाँ हिस्सा 
भी आतंकवादी को अगर मिल जाता तो दोनों जवानों के शरीर के चिथड़े उड़ जाते । लेकिन दोनों ने तुरंत काररवाई 
की । अपनी - अपनी बंदूकों का मुँह उन्होंने उस आतंकवादी की ओर किया । उसके बाद ना जाने कितनी गोलियाँ 
उसके शरीर में उतार दीं । 


मेजर वरदराजन के सामने एक शव पड़ा था । वह एक कदम उसकी ओर बढ़े । आतंकवादी के शव से गोलियों 
का धुआँ उठ रहा था । वह उसे करीब से देखने के लिए उसके ऊपर झुक गए । मेजर वरदराजन को पता था कि 
अल्ताफ वानी कैसा दिखता है । और एक बात तो निश्चित थी कि यह वानी नहीं था । दो और आतंकवादी अभी घर 
में मौजूद थे। अब मलबे का ढेर उन्हें कवर कर रहा था । और उनमें से एक तो पक्का अल्ताफ वानी था । 

मेजर वरदराजन और विक्रम आगे की काररवाई के बारे में कोई फैसला करते कि तबाह हो चुके मकान के 
निचले तल के एक अँधेरे कोने से हवा में तैरते ग्रेनेड नजर आए । कमरे को भीतर से खाली कराने की यह एक 
अच्छी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है । मेजर वरदराजन और विक्रम ने जमीन पर छलाँग लगा दी । उन्होंने अपने हाथ 
अपने कानों पर लगा लिये । वे ग्रेनेड दोनों जवानों से कुछ ही फीट की दूरी पर गिरकर फट गए । छर्रे मलबे में जा 
धंसे और जवान सूत भर की दूरी से बच गए । 

इसी बीच मौका मिलते ही उसमें से एक आतंकवादी उसकी आड़ लेकर घर से बाहर निकला और आउटहाउस 
की ओर भागा, जो आहाते के एकदम दूसरे किनारे पर था । जब वह आतंकवादी निकलकर भागा तो उसने एक 
नजर मेजर वरदराजन को देखा । और मेजर वरदराजन ने उस चेहरे को पहचान लिया । वह अल्ताफ वानी था । 
मेजर वरदराजन लड़ाई को खत्म करने के अपने निराले अंदाज के लिए जाने जाते थे । आखिरी प 

लिए जाने जाते थे। आखिरी पड़ाव पर हमेशा 
उनका पलड़ा भारी रहता था और वह ताकत के बल पर लड़ाई को अंजाम तक लेकर जाते थे। 

कर्नल डबास याद करते हैं , " उसकी आक्रमण शैली बर्फ जैसी एकदम ठंडी और बहुत ही सोची- समझी होती 
थी । मैडी का यह मानना था कि जो युद्ध में पहल करता है और आक्रामक अंदाज में लड़ता है, जीत उसी की 
होती है, यानी पहले मारे सो मीर । " 

तो जब कर्नल डबास को मुठभेड़ स्थल से एक ऑफिसर ने यह रेडियो संदेश भेजा कि मेजर वरदराजन और 
विक्रम अल्ताफ वानी को दबोचने के लिए आउटहाउस की ओर बढ़ रहे हैं तो उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई । क्यूआरटी 
लगातार मकान पर गोलीबारी कर रही थी । उनको लग रहा था कि तीसरा आतंकवादी अभी भी मकान के भीतर 
छुपा हुआ है । लेकिन मकान के भीतर से कोई जवाबी गोलीबारी नहीं हो रही थी । 

मेजर वरदराजन ने आउटहाउस पर एक ग्रेनेड फेंका। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि वानी अगर मरा नहीं होगा 
तो पस्त जरूर पड़ गया होगा । यह साफ हो गया कि ग्रेनेड ने एक आतंकवादी को मार गिराया था, लेकिन उसके 
साथ एक और भी था । जब अल्ताफ वानी घर के मलबे से निकलकर भागा तो वह अकेला नहीं था , दूसरा 
आतंकवादी भी उसके साथ था । वह दूसरा आतंकवादी था , जो ग्रेनेड हमले में मारा गया । वानी जिंदा बच गया था । 
सिपाही ने आतंकवादी पर कई गोलियाँ दागीं , लेकिन वानी आउटहाउस में इकट्ठाकिए गए लकड़ी के लट्ठों 
की आड़ लिये हुए था । वह अपने ठिकाने से गोलियाँ चला रहा था । मेजर वरदराजन ने देखा कि उनका दोस्त 
जमीन पर गिर गया । विक्रम को दो गोलियाँ लगी थीं — एक गोली ने उसकी गरदन को किसी कपड़े की तरह फाड़ 
दिया , जबकि दूसरी गोली उसके जबड़े में घुस गई । गरदन के आर- पार गोली लगने से आमतौर पर मौत तो पक्की 
होती है । मेजर वरदराजन को पता था कि उनका एक बेहद बहादुर और हिम्मती, भरोसेमंद सैनिक अलविदा करने 
वाला था । लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह लड़ाई उनके दोस्त की ही नहीं, उनकी भी जान ले लेगी । जैसाकि 
सभी मुठभेड़ों में होता है — भावुक होने या शोक मनाने के लिए कोई क्षण नहीं होता । एक क्षण भी रुके बिना मेजर 
वरदराजन ने अपनी एके- 47 बंदूक आगे की ओर तान दी और अल्ताफ वानी पर गोलियों की बौछार करते चले 
गए । आतंकवादी वहीं ढेर हो गया । 
उन्हीं आखिरी क्षणों में अल्ताफ वानी की बंदूक से निकली कुछ गोलियाँ मेजर वरदराजन को जा लगीं । 


" वह आउटहाउस से बाहर निकले । वह ठीक दिख रहे थे । हमने सोचा कि वह ठीक हैं । " घर के बाहर की गई 
घेरेबंदी में शामिल एक अधिकारी ने बताया, " लेकिन उसके बाद वो अचानक गिर गए । " 

जवानों को यह यकीन नहीं था कि अल्ताफ वानी मारा जा चुका है । उन्हें यह भी नहीं पता था कि विक्रम के 
साथ क्या हुआ । मेजर वरदराजन को जब वहाँ से बाहर निकाला गया तो उनकी साँस भारी हो रही थी । लेकिन वो 
इतने बहादुर और जाँबाज सैनिक थे कि यह पता ही नहीं चला कि उन्हें तीन गोलियाँ लगी हुई हैं और तेजी से 
उनका खून बहता जा रहा है । 

मेजर वरदराजन को एक ऑफिसर वहाँ से बाहर ले जाने के लिए आया तो उन्होंने कहा , " यार , हमने उसे ढेर 
कर दिया । लेकिन बदकिस्मती कि हमारा विक्रम नहीं रहा । " उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, " मुझे भी गोली 
लगी है । मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा । " इतना कहने के बाद वह बेहोश हो गए । 

मेजर वरदराजन को श्रीनगर में सेना के 92 बेस अस्पताल में ले जाने के लिए एंबुलेंस आ चुकी थी । इलाके में 
वही एक अस्पताल था, जहाँ लड़ाई में घायल हुए जवानों का इलाज किया जा सकता था । कर्नल डबास ने रास्ते में 
से ही पुलवामा के सिविल अस्पताल को सचेत कर दिया था कि ऑफिसर गंभीर रूप से घायल है । उन्होंने 
अस्पताल स्टाफ से कहा कि वे ऑफिसर को इलाज के लिए श्रीनगर ले जाने से पहले उनकी हालत को स्थिर 
करने और संभव हो तो उन्हें होश में लाने के लिए इंतजाम करके रखें । लेकिन मेजर वरदराजन काजीपथरी गाँव के 
बाद कुछ किमी. से आगे नहीं जा सके । उन्होंने अपनी यूनिट के 2आईसी और रेजीमेंटल मेडिकल ऑफिसर की 
बाँहों में दम तोड़ दिया । 

मेजर वरदराजन ने काजीपथरी अभियान से करीब पखवाड़ा भर पहले ही 12 अप्रैल , 2014 को अपना 31वाँ 
जन्मदिन मनाया था । वह ऐसा दिन था, जिसे उनके सी . ओ. कभी नहीं भूल पाएँगे । 

कर्नल एक ऑफिसर मेजर आशीष धनखड़ को छोड़ने के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे। मेजर 
आशीष का यूनिट में कार्यकाल खत्म हो चुका था । उन्होंने मेजर वरदराजन को उनके कंपनी ऑपरेटिंग बेस से 
लिया और एक लग्जरी होटल में उन्हें शानदार लंच करवाया । 

जब दोनों ऑफिसर श्रीनगर की ओर लौट रहे थे तो एक चीज पर मामला फँस गया, जिसे सुलझाने की जरूरत 
थी — क्या उन्हें ताज जाना चाहिए या ललित ? कर्नल डबास को याद है कि उन्होंने मेजर वरदराजन से कहा कि 
ताज से खूबसूरत नजारा दिखाई देता है, जबकि ललित बहुत बढ़िया खाना खिलाने के लिए मशहूर है । 

मेजर वरदराजन ने तुरंत हाजिर- जवाबी दिखाई, “ सर , पहले ताज चलते हैं , फिर ललित । " 
कर्नल कुछ कह नहीं सके । दोनों पहले ताज गए और वहाँ उन्होंने चॉकलेट ब्राउनी खाई और ललित जाने से 
पहले गरमागरम कैपेचिनो कॉफी का मजा लिया । ललित में उन्होंने कुछ बोतलें बीयर की खाली की और दोपहर में 
शानदार लंच किया । 

हमेशा किसी-न-किसी मिशन में लगे रहनेवाले सैनिकों की तनहा जिंदगी में इस प्रकार के मौके बिरले ही आते 
हैं । मेजर वरदराजन यूनिट के सहायक सैनिक अधिकारी मेजर अंकुर दत्ता को ऐसे शानदार लंच से चूक जाने के 
लिए चिढ़ाने की योजना बना रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने सी . ओ. को सलाह दी कि वे दोपहर के लंच की कुछ 
तसवीरें लें और उन्हें 44 राष्ट्रीय राइफल्स के बाकी लोगों के साथ शेयर करें । कर्नल डबास ने मेजर वरदराजन की 
शहादत के तीन दिन बाद उनकी पत्नी इंदु रेबेका को एक चिट्ठी लिखी थी , जिसमें उन्होंने इस घटना का जिक्र 
कुछ इस तरह किया था - " जब उसने वे तसवीरें देखीं तो उन्हें शेयर करने से मना कर दिया । उसने सोचा कि वह 
बहुत ज्यादा मोटा दिख रहा है । हाँ , यह अलग बात है कि मैंने वे तसवीरें शेयर की थीं । " 


इसी चिट्ठी में उन्होंने आगे लिखा था 
" अब, वह : मैडी हमारी यूनिट का ऐसा स्तंभ है, जिस पर हमारा इतिहास टिका रहेगा । पलटन और सेना उसकी 
कर्जदार है । उसका कमांडिंग ऑफिसर होने के नाते मैं उसका आभारी हूँ कि उसने मुझमें इतना भरोसा जताया और 
हमने बहुत सी सुनहरी यादें साझा कीं । हम एक - दूसरे के साथ जी खोलकर हँसे । जब भी उसका जिक्र आएगा, मैं 
गर्व से सीना तानकर कहूँगा, हाँ , मैं उसे जानता हूँ । वह मेरा सबसे बेहतरीन अफसर था । " 

मेजर वरदराजन की यूनिट के लोग इस बात को जानते थे कि चाहे उनका दिन कितना भी मुश्किल भरा क्यों न 
बीता हो , वो हमेशा सबके जन्मदिन और सालगिरह पर खूब जश्न मनाते थे। सबकी खुशी और दुःख में हमेशा साथ 
खड़े नजर आते थे। 24 मार्च को सी . ओ. का जन्मदिन था । मेजर वरदराजन अपनी क्यूआरटी टीम और एक दूसरे 
कंपनी कमांडर के साथ आधी रात के समय उनके घर पहुँचे। कर्नल डबास याद करते हैं , " वह सबके लिए ऐसा 

करता था । वह मैडी ही तो था । रिश्तों की गहराई उसके लिए बहुत मायने रखती थी । " । 
___ 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स के ऑफिसर कहते हैं कि “ यह मेजर वरदराजन की ताकत और उसका तगड़ा डील 
डौल ही था , जो उसे इतनी गोलियाँ लगने के बावजूद एक घंटे से अधिक समय तक जिंदा रख सका। " 

काजीपथरी ऑपरेशन में शामिल रहे एक और अधिकारी ने बताया, "जिस तरह से उनका खून बह रहा था , मुझे 
पता था कि वह इससे उबर नहीं पाएंगे । लेकिन इसके बावजूद हम किसी चमत्कार की उम्मीद में प्रार्थना करते 
रहे । " 

मेजर वरदराजन को एंबुलेंस में रवाना किए जाने के बाद दो जवानों ने आउटहाउस से अल्ताफ वानी की लाश 
को बाहर निकाला । उसके सिर, गरदन, पेट और हाथ- पैरों में गोलियाँ लगी थीं । मेजर वरदराजन यह सुनिश्चित 
करके ही माने थे कि वानी में कुछ भी बचा न रहे । 

मेजर वरदराजन के आखिरी शब्द उनके सी . ओ. को हमेशा याद रहेंगे । कर्नल डबास कई दिनों तक यह सोचते 
रहे कि आखिर ऑफिसर ने यह बात क्यों कही थी, " मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे साथ ऐसा हो गया है ।" । 

कर्नल डबास कहते हैं , " मुझे इस बात का मतलब यही समझ में आया कि मैडी को अपनी युद्धकला और 
लड़ाई के हुनर पर इतना अधिक भरोसा था कि उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि आतंकवादियों की गोली 
उसे लगी है । " कर्नल डबास बाद में तमिलनाड के वेलिंग्टन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में इंस्टक्टर बनकर 
गए थे । 

ऑपरेशन के एक दिन बाद कर्नल डबास ने 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स के सूबेदार मेजर को फोन किया । वह यूनिट 
में सबसे वरिष्ठ सैनिक थे। कर्नल डबास ने उनको बताया कि वह मेजर वरदराजन की चार्ली कंपनी से मिलना 
चाहते हैं । अपने दो बहादुर जवानों को खोने के बाद चार्ली कंपनी का मनोबल निश्चित रूप से गिर गया होगा । 
कर्नल डबास ने मेजर वरदराजन की क्यूआरटी टीम के साथ डिनर किया । कुछ शब्द बोले गए । उस रात दुःख पर 
गर्व की भावना भारी पड़ रही थी । 
__ कर्नल डबास ने कहा, " मैडी में मैंने एक खास लड़ाकू देखा था । मैं उसे समझ सकता हूँ । उसमें अपने संसाधनों 
से बेहतर तरीके से काम लेने का सब्र था और साथ ही उसमें इतनी आक्रामकता थी कि वह लड़ाई को मनचाहे 
अंजाम पर ले जाने की ताकत रखता था । उसकी चार्ली कंपनी एस. एफ . यूनिट की तरह ही थी । " 

बाद में कर्नल डबास को पैरा - एस. एफ . यूनिट में कमीशंड किया गया और बाद में एक अन्य पैरा - एस. एफ . 
यूनिट में भेजा गया । कर्नल डबास के लिए वह क्षण सबसे गौरव का था , जब उन्हें पता चला कि मेजर वरदराजन 
की क्यूआरटी डिवीजन स्तर की प्रतियोगिताओं में हमेशा शीर्ष स्थान पर रहेगी । इस प्रतियोगिता में नौ बटालियनों में 


से हर एक से छह- छह टीमें होंगी और ये वे टीमें होंगी, जो विक्टर फोर्स का हिस्सा थीं । विक्टर फोर्स जम्मू व 
कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा इलाकों में ऑपरेशंस की निगरानी करती है । 

मेजर मुकुंद वरदराजन को मरणोपरांत देश के शांतिकाल के सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार अशोक चक्र से 
सम्मानित किया गया । यह पुरस्कार उन्हें वर्ष 2014 में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देने की घोषणा की गई । 
अगले साल गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति के हाथों इस पुरस्कार को लेने के लिए इंदु दिल्ली आई थीं । 

इंदु ने उस शाम एन. डी .टी. वी. के साथ एक साक्षात्कार में कहा था , “हिंदुस्तान को मुकुंद की बहादुरी देखनी 
चाहिए, मेरा दु: ख नहीं । " 

इंदु उसके बाद अपनी बेटी को लेकर ऑस्ट्रेलिया चली गई । वह टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहती थीं । इस विषय 
के साथ उनका नया- नया ही लगाव शुरू हुआ था । 

इंदु कहती हैं , " मैंने कई बार अपनी छह साल की बेटी को बहुत बढ़िया तरीके से यह बताने की कोशिश की कि 
वह कितने शानदार इनसान थे। हाल ही में बाहुबली देखने के बाद हम दोनों के बीच इस बात को लेकर आम 
राय बनी कि अप्पा हमारे बाहुबली हैं , क्योंकि वह सबसे ताकतवर थे और अपनी ड्यूटी करते हुए उन्होंने वह 
सबकुछ किया, जो वो कर सकते थे। यह बात सच है । मेरे लिए वह एकदम सही थे। वह परफेक्ट थे या नहीं , 
लेकिन उन्होंने हमेशा सर्वश्रेष्ठ तरीके से काम किया । " 

मेजर वरदराजन का प्रशस्ति- पत्र कहता है कि उन्होंने हमलावर टीम की कमान खुद सँभाली और जिस घर पर 
निशाना था , उसे गिराने के लिए अंतिम क्षणों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया । प्रशस्ति - पत्र में 
उनकी आक्रामक काररवाई तथा 24 घंटों के भीतर चुनाव अधिकारियों पर किए गए हमले का बदला लेने का 
खास तौर पर जिक्र है । इसके चलते जनता का लोकतंत्र में भरोसा बहाल हुआ । 

प्रशस्ति- पत्र में आगे कहा गया है — “ मेजर वरदराजन ने बड़ी ही बहादुरी का परिचय दिया और नेतृत्व की एक 
अद्भुत मिसाल पेश की तथा आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया । " उनके दोस्त 
सिपाही विक्रम सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया । यह देश का शांतिकाल में बहादुरी के 
लिए दिया जानेवाला तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है । 

मुकुंद अकसर अपनी पत्नी इंदु से यह वादा करने को कहते थे कि यदि कर्तव्य की राह पर चलते हुए उन्हें कुछ 
हो गया तो वह कभी रोएँगी नहीं । इंदु ने इस वादे को बहुत गंभीरता से लिया । मेजर वरदराजन के पार्थिव शरीर को 
जब चेन्नई ले जाया गया तो देश भर में देशवासियों ने इंदु के चेहरे की शांति और मनोबल की मजबूती देखी । वह 
अपनी तीन साल की बेटी अर्शिया के साथ अपने पति के ताबूत के पास खड़ी थीं । 

इंदु याद करती हैं , " यह एक ऐसा क्षण है, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी । मुकुंद ने मुझसे कहा था कि उनके 
माता -पिता और मैं उसके भगवान् हैं । मैं इस बात को समझ सकती थी कि वे माता-पिता को भगवान् मानते हैं , 
लेकिन जब उन्होंने मुझे भी उस पायदान पर बैठा दिया तो मैं डर गई । मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं 
सिर्फ एक इनसान हूँ । 
" वह इसे अलग तरह से देखते थे। जिस दिन हमारी बेटी हुई , उसी दिन से वे उसे भी अपना भगवान् कहते थे । 
उन्होंने एकदम सही मायने में हम लोगों को वैसे ही प्यार किया, जैसे कोई अपने देवता को करता है । ऐसे प्यार के 
आगे कोई कैसे न नतमस्तक होगा! " 

कर्नल डबास कहते हैं , " वह ( इंदु) अकसर कहतीं कि उन्हें कभी हारना नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुकुंद से वादा 
किया था । हम हर रोज इंदु के साहस और हिम्मत से प्रेरणा लेते हैं । " 


मेजर वरदराजन को मरणोपरांत जो अशोक चक्र प्रदान किया गया , वह बहादुरी के लिए उन्हें मिला पहला 
पुरस्कार नहीं था । उनके सी. ओ. ने सबसे पहले अल्ताफ बाबा ऑपरेशन की सफलता के लिए जून 2013 में 
उनके नाम की सिफारिश पुरस्कार के लिए करने की योजना बनाई थी । लेकिन मेजर वरदराजन को इसका पता नहीं 
था । ऐसी सिफारिशें हमेशा गोपनीय रखी जाती हैं ; लेकिन युवा अफसर को इसके बारे में पता चल गया । वे सी . ओ. 
आफिस में गए और इस बात पर अड़ गए कि यदि पुरस्कार के लिए किसी के नाम की सिफारिश करनी है तो यह 
पुरस्कार उनकी कंपनी के उन दो युवा सैनिकों को दिया जाए, जिन्होंने ऑपरेशन के दौरान स्काउट की भूमिका 
निभाई थी । 

मेजर वरदराजन ने विनती करते हुए कहा था, “ सर , बहुत बढ़िया काम किया है दोनों ने । वे पुरस्कार के हकदार 
हैं । " वो जो चाहते थे, उसे हासिल कर ही लेते थे। उसके तुरंत बाद ही दोनों सैनिकों को बहादुरी के लिए सेना 
पदक से सम्मानित किया गया । 

कर्नल डबास ने इंदु को जो पाँच पन्नों की चिट्ठीलिखी, उसका एक - एक शब्द एक सी . ओ. के जज्बातों से 
भरा हुआ था । वह सी. ओ., जिसके दिल में अपने से आठ साल छोटे सैनिक के लिए सम्मान था और जो उसकी 
तारीफ करते नहीं थकते थे। 

उन्होंने लिखा — “ हम में से जो भी उसे जानता है, वह अपने साथी की शहादत के दुःख से उबरने का रास्ता 
तलाश ही लेगा । दु: ख धीरे -धीरे हलका हो जाएगा और जब यह पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो केवल एक चीज 
बाकी रहेगी - अपने दोस्त पर गर्व। " 

इंदु कहती हैं , " ईमानदारी से कहूँ तो उनके माँ - बाप और मेरे लिए हर दिन एक नई जंग है । कुछ दिन बाकी दिनों 
के मुकाबले अधिक मुश्किल भरे होते हैं । उनके माता -पिता के लिए वह एक बेटा थे, जो उन्हें हर क्षण चाहता था ; 
हम सबके उन्होंने प्यारे से नाम रख रखे थे और हम उनके मुँह से खुद को उन नामों से बुलाए जाने के लिए तरसते 
रहते थे। हम उनके गालों पर पड़नेवाले डिंपल वाली मुसकान देखने को तरसते हैं . वो मुसकान होती तो हमारे बर्फ 
की तरह सर्द हो चुके दिलों को कुछ गरमाहट मिलती । यह आसान नहीं है और यह आसान कभी होगा भी नहीं । " 

लड़ाई यह भी है कि भीतर - ही - भीतर होनेवाले इस संघर्ष को छुपाया जाए और दिन को जितना हो सके , खुशी के 
साथ गुजारा जाए; क्योंकि वो जिंदा होते तो यही चाहते । उनका जाना हमारे लिए कितनी कड़ी परीक्षा है, वो कोई 
मजाक नहीं है और ये मेरी बेटी में भी नजर आता है । वह अकसर मुकुंद की तसवीरों को छुपाकर रख देती है, 
क्योंकि उसे भी यह चिंता रहती है कि मैं या उसके दादा- दादी उन्हें देखकर उदास हो जाएँगे । इससे यह बात तो 
पक्की है कि वह अपने पापा पर गई है , क्योंकि जिस तरह से वह चिंता करती है और प्यार करती है, वैसा ही मुकुंद 
करते थे। हमारी जिंदगी में अब हमारी बेटी ही एक उम्मीद की किरण है । " 

जब भी ड्रिंक्स का दौर चलता तो मुकुंद के लिए हमेशा एक ही विषय होता बात करने के लिए । वह कहता कि 
अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई तो वह पहले ही जीत चुका है - अपने परंपरावादी माता- पिता को अपने समाज 
से बाहर की एक लड़की से शादी करने के लिए मनाना । अगस्त 2009 में मुकुंद की उम्र थी 26 साल और आर्मी 
ज्वॉइन किए हुए मुश्किल से तीन साल ही हुए थे कि मुकुंद और इंदु की शादी हो गई । 

इंदु बताती हैं , " शादी करना आसान नहीं था । रिश्तेदारों और समाज के लोगों ने दोनों के माँ - बाप को क्या - क्या 
नहीं कहा; लेकिन हम अपने प्यार को लेकर बड़े ही स्वार्थी थे। हमारे माँ - बाप भी सारी गलतफहमियों के बावजूद 
हमारे साथ खड़ेरहे । मेरे माँ -बाप ने राजी होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लिया, क्योंकि वे अपनी लाड़ली बेटी किसी को 
सौंपने जा रहे थे; लेकिन मैं सारी मुसीबतों से केवल इसलिए निकल पाई, क्योंकि हमें एक - दूसरे पर बहुत भरोसा 


था । और मुकुंद को यह भी पता था कि मैं अपने माँ -बाप की मरजी के बिना शादी नहीं कर सकती । मुझे पता था 
कि वह इंतजार करेंगे और यह भी पता था कि हमारे दोनों के आदर्श एक समान हैं । अपने माता -पिता को मनाने में 
मुझे पाँच साल लग गए और उसके बाद कहीं जाकर शहनाई बजी। कुछ ही क्षणों में वह सबकुछ खत्म हो जाना — 
इसे तो कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता । कुछ दिन ऐसे भी होते हैं , जिन्हें बिताना बहुत मुश्किल होता है । वह 
इनसान , जिसने कहा था कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगा और जिसने दुनिया को दिखाया था कि चाहे कुछ भी हो 
जाए, हमारा रिश्ता बरकरार रहेगा और वही आज मेरे पास नहीं है! " 

शादी को तीन साल हो गए थे। दिसंबर 2012 में मेजर वरदराजन 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा बनने के 
लिए कश्मीर घाटी आ गए । मेजर वरदराजन की यादों से जुड़ी कहानियाँ 

कर्नल डबास याद करते हैं , " यदि यूनिट के अफसरों को अपने सी. ओ. से किसी मुश्किल मुद्दे पर बात करनी 
होती तो वे मेजर वरदराजन को पकड़ते और उससे कहते कि वो बॉस से बात करें । वह बात को ऐसे घुमाता कि 
मेरे पास उसकी हर बात को मानने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता । " 

आतंकवादी ऑपरेशन में शानदार भूमिका निभाने के अलावा मेजर वरदराजन मजाकिया भी कुछ अलग ही किस्म 
का था । यूनिट में हर किसी को पता था कि यदि मेजर वरदराजन आज कुछ खास ही खुश नजर आ रहे हैं तो समझ 
जाओ कि उन्होंने आज जमकर मजाक - ही - मजाक में किसी की धुलाई की है । 

मुकुंद अपने माता- पिता, वरदराजन और गीता को बहुत याद करते थे। उन्हें पता था कि वे हर रोज उनसे बात 
नहीं कर सकते, लेकिन जब वो बात करते थे. अगर समय होता तो वो अपनी माँ से एक घंटा बात करते थे। मेजर 
वरदराजन का सपना था कि वे अपने माता- पिता को चेन्नई में एकदम नए अपार्टमेंट में ले जाएँ । मौत से एक 
महीना पहले ही उस अपार्टमेंट को खरीदने की सारी औपचारिकताएँ पूरी हो चुकी थीं । उनके जाने के बाद और जब 
परिवार उनकी मौत के बाद थोड़ा सँभला तो इंदु ने सबसे पहले यही काम किया । 

इंदु को अप्रैल की उस सुबह मुकुंद से हुई आखिरी बात कभी नहीं भूलेगी। उसी दिन वह अपने आखिरी 
ऑपरेशन पर गए थे। 

इंदु बताती हैं , " कुछ ही दिन पहले हमारी ऐसे ही किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी । हमेशा की तरह वही 
बातें कि मुझे उनके साथ अधिक समय बिताने की जरूरत महसूस होती है । उसी दिन हमारा झगड़ा सुलझ भी गया , 
क्योंकि हम दोनों कभी भी लड़ाई को अनसुलझा नहीं छोड़ते थे। 25 अप्रैल की सुबह हमारी सामान्य सी बात हुई । 
उन्होंने अर्शिया से बात करनी चाही और उससे स्पीकर पर बात की । हमने उनको बताया कि हमें उनकी याद आती 
है । उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अर्शिया को बाहर घुमा लाऊँ और हम दोनों मस्ती करें , कुछ शॉपिंग करें । उन्होंने कहा 
कि वह हम दोनों को बहत प्यार करते हैं । उन्हें आराम करने का ज्यादा समय नहीं मिलता था । अकसर गश्त 
लगाकर तड़के लौटते थे और मुझे बस , कुछ ही सेकंड के लिए फोन करते और फिर थोड़ी देर के लिए सोने चले 
जाते । उन्हें कुछ देर बाद फिर से उठना होता था । 

उस दिन हमने कुछ जल्दी ही एक - दूसरे को गुडबॉय बोल दिया , क्योंकि मैं जानती थी कि वह व्यस्त हैं और 
उन्हें कुछ आराम की जरूरत है । अनहोनी का किसे पता था ? " 

कर्नल डबास के व्हाट्सअप प्रोफाइल पर उनकी अपनी तसवीर नहीं है । और उनके स्टेटस संदेश में भी वही 
तसवीर नजर आती है — मुकुंद और विक्रम । सलाम ! तीन साल तक वे अपने फोन की इस सेटिंग को बदलने की 
हिम्मत नहीं जुटा पाए । एस. एफ . कर्नल के दिलो- दिमाग में दोनों बेहतरीन सैनिकों के रूप में दर्ज हैं — वे दो सैनिक , 
जिनके बारे में वे हर रोज सोचते हैं ; वे दो सैनिक , जिन्हें वे जिंदगी भर याद रखेंगे । 


कर्नल डबास कहते हैं , “ मैं हर रोज उन्हें याद करता हूँ ।" कर्नल के स्टडी रूम की दीवार पर मेजर मुकुंद 
वरदराजन और सैनिक विक्रम सिंह की तसवीर लगी है । 
इंदु अपने पति की बटालियन के संपर्क में रहती हैं । 

वह कहती हैं , " सेना कभी किसी को पीछे नहीं रहने देती और हम लोगों का एक समूह भर नहीं है , बल्कि पूरा 
एक परिवार है, जो एक ही साझा पेशे से एक - दूसरे के साथ बँधेहैं । वे मुझे दिलासा देते रहते हैं और हर तरह की 
मदद को हमेशा आगे रहते हैं । मुझे इस बात का भरोसा है कि भविष्य में भी हम दोनों एक - दूसरे के साथ ऐसे ही 
खड़े रहेंगे । " 

कर्नल डबास कहते हैं , " जंग के मैदान में शहीद होना एक सैनिक के लिए सर्वोच्च सम्मान की बात होती है । हम 
वहाँ मरने के लिए नहीं जाते । लेकिन यदि मौत आती भी है तो हमें उसका जश्न मनाना होता है । " 
" इसे केवल वही सैनिक समझ सकते हैं , जिन्होंने लड़ाई में एक साथ खून बहाया हो । " 


. 


अध्याय - 8 


मेडिकल साइंस यह नहीं बता सकता 


लांस नायक हनुमनथप्पा कोप्पाड 
9 फरवरी , 2016, 12.26 बजे 

सियाचिन में जिन दस सैनिकों को मरा हुआ मान लिया गया था , उनमें से एक जिंदा बच गया है । लांस नायक 
हनुमनथप्पा की हालत नाजुक है। उसके लिए प्रार्थना करें । कैसा चमत्कार है! 

समाचार संवाददाता राहुल सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर देर रात जारी किए गए फ्लैश ने उस देश में नई उमंग 
भर दी, जो पिछले एक सप्ताह से शोक मना रहा था । टी . वी . चैनलों पर देर रात रोजाना केवल रिकॉर्डिड कार्यक्रम 
ही प्रसारित किए जाते हैं , लेकिन उस दिन टी . वी. चैनलों को इस रुटीन जॉब से हटना पड़ा । इंटरनेट पर जो खबर 
फैली तो लोग हैरान रह गए और यह खबर तुरंत ही एक लहर की तरह पूरे देश में फैल गई । 

क्या किसी इनसान के लिए यह संभव था ? 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उस दिन तो रात जैसे हुई ही नहीं थी । दो घंटे पहले उनके रेसकोर्स रोड निवास पर 
उन्हें सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह की ओर से एक फोन कॉल आया । दोनों के बीच मुश्किल से कुछ ही मिनट 
बात हुई होगी । और जब बातचीत खत्म हो गई तो प्रधानमंत्री को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी । उन्हें पता था कि 
सेना पहले ही अपने जवानों की शहादत के शोक में डूबी थी और अब वह इस खबर के लिए अपना जी - जान लगा 
देगी । उस जवान को बचाने के लिए, जो 25 फीट गहरी बर्फ के नीचे शून्य से नीचे 40 डिग्री सेल्सियस तापमान 
पर – छह दिन तक मौत के साथ जंग लड़ता रहा था । वह सही मायने में सुपर हीरो था । सेना ने उसे छह दिन के 
बाद बर्फ के नीचे से जिंदा निकाला था , जहाँ वह हिम - स्खलन में दबे जवानों के शव तलाशने के काम में जुटी थी । 

जिस समय यह हादसा हुआ था , उसी समय प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि उन्हें सियाचिन के समीप उत्तरी 
ग्लेशियर में 20 ,500 फीट की ऊँचाई पर चलाए जा रहे बचाव अभियान की रोजाना जानकारी दी जाए । 
सियाचिन ग्लेशियर , जम्मू व कश्मीर ; 2 फरवरी , 2016 

मद्रास रेजीमेंट की 19वीं बटालियन के आठ सैनिकों समेत सेना के दस जवान दो महीने पहले ही सोनम पोस्ट 
तक चढ़ाई करके पहुँचे थे। सोनम पोस्ट दुनिया में ऐसी सबसे ऊँची सैन्य चौकी है, जहाँ स्थायी रूप से सैनिक 
तैनात रहते हैं । यह चौकी सालतोरो रिज की ओर जाते हुए ऊपर स्थित है । इसके पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर और 
पश्चिम में पाकिस्तान के कब्जेवाले इलाके नजर आते हैं । इस चौकी का नाम लद्दाखी सैनिक हवलदार सोनम के 
नाम पर रखा गया है । उसने सन 1984 में किसी आरी की तरह चीरते बर्फीले मौसम और पाकिस्तान की 
गोलीबारी के बीच इस चौकी पर कब्जा जमाया था । सोनम पोस्ट सैनिकों को बड़ी मजबूत स्थिति में रखती है । 
रणनीतिक लिहाज से इस चौकी पर तैनात जवान दुश्मन के मुकाबले कहीं अधिक बेहतर स्थिति में होते हैं ; लेकिन 
यहाँ उनका एक और दुश्मन भी हर वक्त मौजूद रहता है और उससे पार पाना बड़ा मुश्किल होता है । वह दुश्मन है 
यहाँ का मौसम । धरती पर यह जगह मौसम के लिहाज से सबसे अधिक खतरनाक है । यहाँ सफेद बर्फ में घातक 


और नजरों में न आनेवाले दर्रे हैं । ऊपर से विनाशकारी हिम - स्खलन तो कभी भी जान लेने के लिए तैयार रहते हैं । 
और 3 फरवरी को भी ऐसे ही हिम - स्खलन में सेना के दस जवान टनों बर्फ के नीचे दब गए थे। 

कुछ जवान निगरानी और गार्ड ड्यूटी पर तैनात थे तो कुछ अपने टेंटों के भीतर । और किसी को यह नजर तक 
नहीं आया कि बर्फ का पहाड़ उनके ऊपर गिरने वाला है । बर्फ की विशाल दीवार ने उनके ऊपर की रिजलाइन को 
तबाह कर दिया और वह बर्फ पहाड़ी के किनारे नीचे गिरने लगी । सेकंड का सौवाँ हिस्सा लगा होगा कि सोनम 
पोस्ट उस बर्फ के नीचे दब गई । 

सोनम पोस्ट पर तैनात जवान अक्तूबर 2015 में सियाचिन इलाके में आए थे। उनमें आर्मी मेडिकल कोर का 
नर्सिंग असिस्टेंट सिपाही सुनील सूर्यवंशी भी शामिल था । इस टीम में टीम लीडर और पोस्ट के इंचार्ज सूबेदार नागेश 
टी .टी ., हवलदार एलुमलाई , लांस हवलदार एस. कुमार, लांस नायक सुधीश बी., सिपाही महेश पी. एन., सिपाही 
गणेशन जी., सिपाही राम मूर्ति . एन ., सिपाही मुश्ताक अहमद एस . और लांस नायक हनुमनथप्पा कोप्पाड शामिल 
थे। सोनम में तैनाती के लिए इन जवानों को दिसंबर में चुना गया था । इन्हें कोई ऐसे ही नहीं चुन लिया गया था । 19 
मद्रास के सी . ओ. कर्नल ओम बहादुर गुरुंग ने इन्हें चुना था । ग्लेशियर के बारे में हर किसी को पता था कि वहाँ 
की ड्यूटी सबसे खतरनाक होती है । 

खतरनाक ऊँचाइयोंवाले इलाकों में ऐसे जवानों को तैनात किया जाता है, जो सबसे अधिक बलिष्ठ, धैर्यवान् , 
मजबूत इरादों और मजबूत सहन- शक्तिवाले होते हैं । जिन दस जवानों को 20, 500 फीट की ऊँचाई पर बर्फ में 
अपने शिविर लगाने के लिए चुना गया था, वे कोर की क्रीम कहे जाते थे । 

राष्ट्र को लेकर होनेवाली बहसों में अकसर सियाचिन राजनीतिक कारणों और हादसों को लेकर चर्चा में बना 
रहता है । उत्तरी ग्लेशियर के इलाकों को लेकर राजनयिक गरमा -गरमी होती रहती है; लेकिन सेना को हमेशा इस 
बात का अफसोस रहता है कि ऐसे दुर्गम स्थान पर सैनिक किस तरह अपने कर्तव्य को अंजाम देते हैं । उन्हें कैसे 
हर पल मौत का सामना करना पड़ता है । इस बारे में विरले लोग ही जानते हैं । सियाचिन में सैनिकों को जिन 
भयानक हालात से जूझना पड़ता है, वे दुश्मन के साथ होनेवाले युद्ध से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं । ऐसे ही नहीं 
सियाचिन को बर्फीला नरक कहा जाता है । 

इतनी अधिक ऊँचाई पर तैनात सैनिकों का सबसे बड़ा दुश्मन मौसम होता है । बर्फीली हवाएँ सैनिकों को किसी 
आरी की तरह चीरने को तैयार खड़ी रहती हैं । ऐसे में इन सैनिकों को दुश्मन से लड़ने की जो ट्रेनिंग दी जाती है , 
उसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है । अगर इन जवानों को दुनिया के सबसे जाँबाज सैनिक कहा जाए तो कोई 
अतिशयोक्ति नहीं होगी । इतना ही नहीं, हर जवान को मानसिक रूप से भी इतना मजबूत बनने की ट्रेनिंग दी जाती है 
कि इतनी अधिक ऊँचाई पर उसका मानसिक संतुलन न बिगड़े । भारत की ग्लेशियर यूनिटों को इस बात को ध्यान 
में रखकर ट्रेनिंग दी जाती है कि इतनी अधिक ऊँचाई पर लंबे समय तक रहने से उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा । 

सियाचिन के बेस कैंप में 19 मद्रास के 2आईसी के रूप में ऑपरेशन का संचालन सँभाल रहे कर्नल दिनेश सिंह 
तँवर बताते हैं , " वे सारे अद्भुत रूप से बहादुर जवान थे, जिनका कोई मुकाबला नहीं था । " यह बेस कैंप कमांडर 
कर्नल हरिहरन की अगुवाई में स्थापित किया गया था । हेलीकॉप्टर से सोनम पोस्ट से इसकी दूरी करीब 90 मिनट 
की है । 

वह बताते हैं , " वे जवान यूनिट के सबसे बेहतर जवानों में से थे। पर्वतों जैसे बुलंद हौसले और चट्टान की तरह 
मजबूत । जब आप ग्लेशियर पर जाते हैं तो एक अनजान ताकत का डर होता है और वह डर बाकी सारे डरों पर 


काबू पा लेता है । हमें पता होता है कि दुश्मन कहाँ है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हिम - स्खलन कहाँ से होगा या 
बर्फ के भीतर छुपे दर्रे कहाँ पर हैं । हम किसी भी चीज को हलके में नहीं ले सकते । " 

3 फरवरी का दिन था । सोनम पोस्ट पर किसी शैतान का साया पड़ने वाला था , लेकिन किसी को इसकी खबर 
नहीं थी । यह शैतान का साया था एक विशाल बर्फ की स्लैब । 800x1000 मीटर की दैत्याकार बर्फ की स्लैब 
पहाड़ से टूटकर अलग हो रही थी और उसने सेकंड के सौवें हिस्से में चौकी को 25- 30 फीट गहरी बर्फ के नीचे 
दबा दिया । कुछ क्षण पहले जहाँ सैनिकों के टेंट लगे थे, वहाँ अब कुछ नहीं था । चारों ओर नीली बर्फ के विशाल 
पत्थर पड़े थे, जो किसी चट्टान से भी अधिक सख्त थे । अचानक हवा थम गई । कुदरत की मार कहिए या विधि 
का लेखा, किसी भी हिम - स्खलन के बाद ऐसा ही होता है । सोनम पोस्ट के ऊपर हलकी हवा की परत में किसी 
मुर्दाघाट की - सी बर्फीली खामोशी छा गई । 

सोनम पोस्ट से कुछ ही दूरी पर नीचे तैनात कंपनी कमांडर मेजर विपिन कुमार ने अपने रेडियो सेट पर केवल 
इतना ही सुना । मेजर को हर रोज सुबह 4 बजे सोनम पोस्ट से रेडियो रिपोर्ट मिलती थी, लेकिन उस सुबह उन्हें 
कोई रिपोर्ट नहीं मिली । तुरंत उन्हें कोई चिंता नहीं हुई । शून्य से नीचे का तापमान कई बार उपकरणों को ठप्प कर 
देता है और रेडियो सेट को फिर से चालू हालत में लाने के लिए उन्हें कृत्रिम रूप से चालू करना पड़ता है । 

तभी 5. 15 बजे पर रेडियो से एक टूटी - टूटी - सी आवाज सुनाई दी – 
" साब, हम दब गए हैं । " यह हवलदार एलुमलाई की आवाज थी । 
__ मूल रूप से तमिलनाडु के दूर- दराज के अडुकुमपराई गाँव के रहनेवाले हवलदार एलुमलाई उस समय 20 फीट 
बर्फ के नीचे दबे थे। यह कोई चमत्कार ही रहा होगा कि वह अपने रेडियो सेट तक किसी तरह पहुँच गए और 
खबर कर दी । 
मेजर विपिन को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ होगा । 

ठीक एक महीने पहले, 3 जनवरी को , एकदम इसी तरह से सेना के चार जवान सियाचिन ग्लेशियर में बर्फ के 
नीचे दफन हो गए थे। हवलदार दोर्जी गैसोन , हवलदार त्सेवांग नोर्बु, राइफलमैन जिगमत चोसदुप और राइफलमैन 
मोहम्मद यूसुफ की तुरंत मौत हो गई थी । लेकिन सोनम पोस्ट से जो रेडियो संदेश आया था, उससे लगता था कि 
अभी उम्मीद बाकी है । 

मेजर किसी तीर की तरह लपके । उन्होंने अपने सी . ओ. कर्नल गुरुंग को अलर्ट करने से पहले तुरंत बचाव टीम 
बनाई । कर्नल गुरुंग 15 , 000 फीट की ऊँचाई पर कुमार पोस्ट पर तैनात थे। इसके बाद उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर 
की इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड से होते हुए लेह में तैनात 14 कोर , ऊधमपुर में , आर्मी की उत्तरी कमान के हेडक्वार्टर 
और आखिर में दिल्ली में सेना मुख्यालय तक यह संदेश पहुँचाया । 

काफी तड़के ही उठने के आदी सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुबह की सैर पर जाने की तैयारी में थे। उसी 
समय उन्हें हिम- स्खलन की खबर मिली । उन्होंने सुबह की सैर रद्द की और तुरंत साउथ ब्लॉक स्थित अपने 
मुख्यालय जाने के लिए तैयार होने लगे । दस जवान विनाशकारी हिम -स्खलन के शिकार हो गए थे। सरकार में 
नेतृत्व के स्तर पर तुरंत सूचित किए जाने की जरूरत थी । सबसे पहले उन्हें यही करना था । 

मेजर विपिन और दूसरी चौकियों से लिये गए उनके जवान सीधे सोनम पोस्ट की ओर रवाना हो गए । इसी बीच 
सियाचिन बेस कैंप में नीचे, 2आईसी , कर्नल दिनेश की कमान में एक अस्थायी कॉर्डिनेशन सेंटर स्थापित किया 
गया । बेस कैंप में उस समय बाकी सैनिक इस सर्वाधिक ऊँचाईवाले युद्ध के मैदान में अपनी भावी तैनाती के लिए 
तैयारियों में जुटे थे। लेकिन अब सबका पूरा ध्यान सोनम पोस्ट पर हुए हादसे पर लगा था । 


दो घंटे बाद मेजर विपिन और उनकी टीम घटना- स्थल पर पहुँच गई । वहाँ के हालात देखकर उनके होश उड़ 
गए । कुछ क्षण तो वे किसी बुत की तरह वहाँ खड़े रहे । हादसा इतना भयावह था कि उनकी आँखें फटी रह गई । 

चारों तरफ बर्फ का मलबा था । कुछ भी बाकी नहीं बचा था । वहाँ का दृश्य इतना खौफनाक था कि वह उसे 
जिंदगी भर नहीं भूल पाएँगे । 

हेलीकॉप्टर जल्द ही और जवानों को लेकर आ पहुँचा । उनमें डॉक्टर और सेना के पर्वतारोही भी शामिल थे। यह 
जवान अपने साथ मेटल डिटेक्टर, खुदाई के उपकरण और विशेष रूप से प्रशिक्षित हिम -स्खलन बचाव दल के 
खोजी कुत्तों को लेकर आए थे। इन खोजी कुत्तों को बर्फ में दबे जवानों और उपकरणों को ढूंढ़ निकालने के लिए 
प्रशिक्षण दिया जाता है । 
3 फरवरी को दोपहर तक करीब 50 जवानों की टीम घटना- स्थल पर मौजूद थी । 

सैन्य साजो- सामान और उपकरणों के साथ इतनी बड़ी मात्रा में बर्फ को हटाना भी अपने आप में एक चुनौती 
थी । सोनम पोस्ट ज्यादा जवानों के ठहरने के लिए उपयुक्त नहीं थी ; लेकिन अब न केवल यह पोस्ट पूरी तरह 
तबाह हो चुकी थी बल्कि वहाँ 50 जवान मौजूद थे। और बहुत जल्दी उनका काम खत्म होने की उम्मीद नहीं थी । 
कर्नल दिनेश की टीम सियाचिन बेस कैंप से पूरे बचाव अभियान में कड़ी का काम कर रही थी । बचाव टीम को 
अब खुद के लिए टेंट लगाने थे; पानी , दवाइयाँ और राशन जुटाना था । हादसे के इस मोड़ पर कोई चूक नहीं छोड़ी 
जा सकती थी । 

कर्नल दिनेश बताते हैं , " हमें बड़ी ही सावधानी से पूरी योजना बनानी पड़ी । बचाव दल 20 ,500 फीट की ऊँचाई 
पर सबसे कठिन परीक्षा से गुजरने वाला था । यदि हम कोई गलती करते तो मिनटों में और जवान मौत के मुँह में जा 


सकते थे। " 


बचाव दल के पास खोजी कुत्ते, मशीनें और दिलों में प्रार्थना थी । जवानों ने सोनम पोस्ट पर बर्फ के विशाल 
मलबे को खोदना शुरू कर दिया । शून्य से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में उन्हें बार - बार अपना काम रोकना पड़ 
रहा था । ठंड उनकी उँगलियों और हाथ- पैरों को कुछ ही देर में सुन्न कर देती थी । हालाँकि उन्होंने इतनी अधिक 
ऊँचाई पर सेना के काम आनेवाले कपड़े पहन रखे थे। यदि बर्फ ने उनकी उँगलियाँ गलानी शुरू कर दी या अधिक 
ऊँचाई के कारण बचाव दल के सदस्यों का मानसिक संतुलन डगमगा गया तो न केवल बचाव कार्य ठप्प हो 
सकता था , बल्कि बेस कैंप भारी दबाव में आ जाता । उसे बचावकर्मियों को बचाने के लिए दूसरे बचाव दल को 
सियाचिन के लिए रवाना करना पड़ता । 

अभी 3 फरवरी ही थी । 2:55 बजे तक मीडिया को सोनम पोस्ट पर मची तबाही की खबर लग गई । अभी महीना 
भर पहले ही इसी सियाचिन में सेना के चार जवान बर्फ में जिंदा दफन हो गए थे। ऐसे में अब इतने बड़े पैमाने पर 
हुई त्रासदी ने देश में हाहाकार मचा दिया । 

20,500 फीट की ऊँचाई पर सूरज छिपने तक बचाव दल भारी उपकरणों के साथ बर्फ में खुदाई करने में लगा 
रहा । रात में और बर्फबारी हो गई । तेज बर्फीली हवाएँ साँय - साँय की आवाज करती हुई किसी प्रेतात्मा की तरह 
हुंकार भर रही थीं । बचाव टीम को अपने टेंटों में दुबकने को मजबूर होना पड़ा । रात में बर्फ में खुदाई करने का तो 
कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था । बचाव दल के सदस्यों ने बड़ी ही बेचैनी में रात काटी । तेज बर्फीली हवाएँ उनके 
टेंटों को जैसे उड़ा ही देना चाहती थीं । बचाव दल के प्राण सूखे जा रहे थे — अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि 
भारी बर्फ के नीचे दबे दस जवानों की जिंदगी के लिए । उन्हें पता था कि बचाव कार्य को रोकने का मतलब है 
10 जवानों की जिंदगी और मौत के बीच फासला हर क्षण कम होते जाना । लेकिन मौसम के आगे वे बेबस थे । 


4 फरवरी को पहली पौ फटते ही बचाव टीम के जवान फिर से काम में लग गए । 11 बजे के तुरंत बाद दिल्ली 
में सेना मुख्यालय ने पहली बार बचाव अभियान के बारे में ताजा जानकारी जारी की । यह बचाव अभियान अगले 
कुछ ही दिन में देश को हैरत में डाल देने वाली खबर लेकर आने वाला था । 
___ 4 फरवरी को बचाव दल के सदस्य लगातार बर्फ में खुदाई करते रहे, लेकिन उन्हें न तो कुछ मिला और न ही 
कोई आवाज सुनाई दी । इन जवानों को ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है कि नाउम्मीदी में भी उम्मीद बनाए रखनी होती है । 
लेकिन बचाव टीम को आशंका होने लगी थी कि इतनी गहरी बर्फ के नीचे क्या जवान अभी तक मौत के खिलाफ 
जंग लड़ रहे होंगे या मौत जीत गई होगी ? क्या यह वाकई वक्त से आगे निकलने की जंग थी या वे महज दस 
लाशों को ढूँढ़ने के लिए इतनी मशक्कत कर रहे थे?.. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता । भारतीय सेना कभी भी अपने 
जवानों को पीछे नहीं छोड़ती । 

वह सिपाही रामा मूर्ति एन . की आवाज थी । 
एक दिन पहले जिस तरह हवलदार एलुमलाई किसी तरह अपने रेडियो सेट को ढूँढ़कर फोन करने में कामयाब 
हो गए थे, उसी तरह तमिलनाडु के गुदिसाताना गाँव के सिपाही रामा मूर्ति भी रेडियो कॉल करने में सफल हो गए । 
बचाव टीम को यहाँ पहुँचने के बाद से एलुमलाई की तरह कोई और आवाज सुनाई नहीं दी थी । इससे उनका डर 
उन पर अधिक हावी हो रहा था , लेकिन इसके बावजूद बर्फ में खुदाई की उनकी रफ्तार कम नहीं हुई थी । 

रामा मूर्ति के फोन कॉल ने सोनम पोस्ट पर बचाव टीम में एक नई जान फूंक दी और उनके दिलों पर बर्फ की 
तरह जम रही आशंका एक झटके में पिघल गई । 

बचाव टीम के जवानों ने रामा मूर्ति की बर्फ के नीचे की लोकेशन का अंदाजा लगाया । और उसके बाद पूरी जान 
लगाकर बचाव कार्य में नए सिरे से जुट गए । वे जल्द- से- जल्द बर्फ के नीचे दबे अपने साथी तक पहुँचना चाहते 


थे । 


कर्नल दिनेश बड़ी ही निराशापूर्ण आवाज में बताते हैं , " हमसे उसका 2 घंटे तक संपर्क बना रहा, लेकिन वह 
हमें यह नहीं बता पा रहा था कि उसकी लोकेशन क्या है । उसने बहुत कोशिश की , लेकिन वह हमें अपनी लोकेशन 
नहीं बता पाया । उसकी लोकेशन हमारे अनुमान के उलट भी हो सकती थी । " 

रामा मूर्ति और बचाव टीमों को भी पता था कि जल्द ही उसके रेडियो सेट की बैटरी खत्म हो जाएगी । 
9 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे कि सिपाही रामा मूर्ति की आवाज खामोश हो गई । 

उसी दिन सियाचिन बैटल स्कूल से भी एक टीम पहुँच चुकी थी । टीम स्पेशल सेंसर सिस्टम लेकर आई थी । 
उसकी मदद से बर्फ की दीवार के आर- पार देखा जा सकता था । नई टीम के पास पेड़ों को काटनेवाली मशीनें भी 
थीं । उनकी मदद से बर्फ को बड़ी ही कुशलता और तेजी के साथ काटा जा सकता है । बचाव टीम के पास वक्त 
बिल्कुल नहीं था । बर्फ के नीचे दबे रामा मूर्ति के रेडियो ट्रांसमिशन के बंद होने तक बचाव टीम के सदस्यों की 
संख्या 110 तक हो चुकी थी । करीब 50 सिविलियन कुलियों को भी उपकरणों की ढुलाई के काम में लगाया गया 

था । 
___ टनों बर्फ के नीचे से रेडियो सेट के जरिए आती आवाज बचाव टीम में एक नई जान फूंक देती थी । लेकिन कुछ 
ही देर पहले सबकुछ खामोश हो गया था और बचाव टीम के सदस्यों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई थीं । उस रात 
देर तक बचाव टीमें बर्फ में खुदाई करने में लगी रहीं । अगले दो दिन भी यह काम बदस्तूर जारी रहा । 48 घंटे से 
ज्यादा वक्त बीत चुका था, लेकिन बचाव कार्य में लगे जवानों को न कोई आवाज सुनाई दी और न ही कुछ नजर 
आया । हर किसी के कान मलबे से कोई आवाज सुनने को बेचैन थे। कुछ जवानों ने सीधे अपने कान बर्फ के ऊपर 


लगा दिए — इस उम्मीद में कि कोई हल्की सी आहट ही सुनाई दे जाए । 
__ 7 फरवरी की शाम थी । हिम -स्खलन पाँच दिन पहले हुआ था और बचाव टीम 30 - 40 फीट की गहराई तक 
बर्फ के मलबे में सीधे छेद कर चुकी थी । 

कर्नल दिनेश याद करते हैं , " हमें बर्फ में दबे जवानों की सटीक लोकेशन का पता लगाने के लिए बेहद कड़ी 
मशक्कत करनी पड़ रही थी, ताकि कोई सिरा हमारे हाथ लग सके । तभी 6 बजे हमें कुछ नजर आया । " यह 7 
फरवरी का दिन था । 

बचाव टीम को बर्फ के मलबे में एक मोटी परत के बीच बनी शॉफ्ट के एक छेद में से एक केबल लटकती 
नजर आई । यह कम्युनिकेशन उपकरण की केबल थी । बर्फ को खोदते - खोदते पाँच दिन हो चुके थे और टीम को 
यह पहली चीज हाथ लगी थी । 

सोनम पोस्ट पर बचाव टीम के एक पर्वतारोही सदस्य ने बताया, “ जाहिर सी बात है कि हमें उस केबल के 
सहारे ही आगे बढ़ना था । इसके लिए खड़ी खुदाई करना बहुत मुश्किल काम था । बर्फ की दीवार में बनी वह 
शॉफ्ट मजबूत नहीं थी, वह किसी भी समय ढह सकती थी । अब हमने इस तरह से काम करना शुरू किया , ताकि 
बर्फ की वह शॉफ्ट हमारे ऊपर गिरकर वहीं पर हमारी कब्र न बना दे। " 

हलके नीले रंग की बर्फ किसी यमदूत की तरह नजर आ रही थी और वह किसी भी समय बचाव टीम को 
अपनी चपेट में ले सकती थी । लेकिन सिर पर हर पल मँडराते इस खतरे के बावजूद बचाव टीम के जवानों ने 
केबल का पीछा करते हुए बड़ी ही सावधानी से बर्फ की दीवार में एक आड़ी सुरंग खोदना शुरू कर दिया । जल्दी 
ही दिन ढल गया और रात हो गई । रात में भयानक रूप से हवाएँ चलने लगीं । जवान कमर में बँधी रस्सियों के 
सहारे शॉफ्ट से नीचे उतरे और अपने टेंटों की ओर भागे । रात में बचाव अभियान को बंद करने के सिवाय उनके 
पास और कोई चारा नहीं था । टीम को यह पता था कि उनके हाथ ऐसा कुछ लगा है, जो उन्हें बर्फ के नीचे दबे 
जवानों तक पहुँचा सकता है । उस रात बहुत कम जवान ही सो पाए । 

8 फरवरी की सुबह फिर से शॉफ्ट पर बचाव का काम शुरू कर दिया गया । ठंड उनकी हड्डयों को चीर रही 
थी , लेकिन बचाव टीम के सदस्यों को उस सुबह एक अजीब ही किस्म की शांति महसूस हो रही थी । उनका दिल 
कह रहा था कि आज कोई उम्मीद की रोशनी नजर आएगी । वे धीरे - धीरे शॉफ्ट की ओर बढ़े और सुरंग खोदने के 
लिए नीचे उतर गए । बर्फ की सुरंग के भीतर घना अँधेरा था , लेकिन वे सावधानी से कम्युनिकेशन केबल की दिशा 
में आगे बढ़ रहे थे। उनके हेलमेट में लगी हेलोजन लाइट चट्टान जैसी बर्फ पर फैल रही थी । 8 फरवरी की दोपहर 
को बचाव टीम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा । उम्मीद की पहली किरण उनकी आँखों के सामने थी । 

बर्फ को आडे काटकर बनाई गई अँधेरी सरंग में बचाव टीम को टेंट का एक हिस्सा नजर आया । उन्हें कोई 
आवाज सुनाई नहीं दी , लेकिन उन्हें पता था कि अपने जिन जाँबाज साथियों को वे खोज रहे हैं , वे उनके बेहद 
करीब पहुंच चुके हैं । 

उन्हें और पाँच घंटे तक बर्फ में खुदाई करनी पड़ी, तब जाकर कहीं उन्हें बर्फ के नीचे दबा टेंट नजर आया । 
शॉफ्ट पर वजन पड़ने से उसकी बर्फ में हलकी सी चरमराहट की आवाज हुई और उधर बचाव टीम को पहला शव 
नजर आया । छह दिनों तक बर्फ में खुदाई करने के बाद दस जवानों में से यह पहला जवान था । बड़ी ही सावधानी 
के साथ शव को टेंट में से निकाला गया । शव ठंडा था — बुरी तरह अकड़ा हुआ । बचाव टीम को टेंट के काफी 
भीतर अगले शव तक पहुँचने में तीन घंटे का समय लग गया । लेकिन जैसे ही बचाव टीम ने उस शव को उठाकर 
शॉफ्ट के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की , सभी जवानों की साँसें थम गई । जिस शव को उन्होंने अभी टेंट के 


भीतर से निकाला था, वह शव नहीं था । वह एक जिंदा जवान था । उसकी साँसें चल रही थीं । 

तुरंत इमरजेंसी निकासी टीम को काम में लगाया गया । जवान के शरीर को तेजी से तैयार किया गया । उसे आड़ी 
सुरंग के जरिए निकाला जाना था । सुरंग के बाद उसे लंबी शॉफ्ट के जरिए सतह पर लाना था । शव को बाहर 
निकालने के लिए एक पर्वतारोही के शरीर के साथ उसे पायों से बाँध दिया गया । 

यह जवान था लांस नायक हनुमनथप्पा कोप्पाड । कर्नाटक के धारवाड़ जिले का रहनेवाला हनुमनथप्पा अपने घर 
से मीलों दूर था । जवान को जिंदा बाहर निकाला गया । वह होश में था । 25 फीट गहरी बर्फ के नीचे 144 घंटे तक 
दबे रहने के बाद भी जवान जिंदा था । बचाव टीम हैरत में थी , लेकिन उसके पास वक्त बिल्कुल नहीं था । बचाव 
टीम को अब जवान हनुमनथप्पा को बहुत ही सुरक्षित तरीके से - जल्द- से - जल्द और बड़ा ही सँभालकर वहाँ से 
लेकर जाना था, क्योंकि जवान की हालत बेहद नाजुक थी । 

बचाव टीम के एक सदस्य ने बताया , " हम उन्हें तुरंत मेडिकल टेंट की ओर लेकर दौड़े । मेडिकल टेंट में तीन 
डॉक्टर थे । उन्हें नम ऑक्सीजन , गरम इंट्रावेनस फ्लूइड दिया गया और साथ ही उनके शरीर को बाहर से गरम 
करने की काररवाई शुरू की गई । 

डॉक्टरों के लिहाज से लांस नायक कोप्पाड की हालत कल्पना से भी परे नाजुक थी , लेकिन उसका शरीर हिम 
स्खलन के विशाल और गहरे मलबे में छह दिनों तक खुद को जिंदा रखे हुए था । सोनम पोस्ट पर उस रात किसी ने 
पलक भी नहीं झपकाई । मेडिकल टेंट के भीतर सेना के डॉक्टर बारी - बारी से लांस नायक कोप्पाड की हालत पर 
नजर रखे हुए थे। डॉक्टरों ने जी - जान लगा रखी थी कि किसी तरह से रात कट जाए । डॉक्टरों को चिंता थी कि 
कहीं कोप्पाड का शरीर अब खुली जगह में होने के कारण सदमे में न चला जाए । यदि ऐसा हुआ तो उन्हें बचा 
पाना नामुमकिन हो जाएगा । 

8 फरवरी की आधी रात तक लांस नायक कोप्पाड के जिंदा बचे होने की खबर दिल्ली में सोशल मीडिया पर 
तेजी से वायरल हो गई । खबर आग की तरह फैल गई । अगले दिन की यह देश की सबसे बड़ी खबर होने वाली 
थी । न्यूज चैनलों के न्यूज रूम में पत्रकारों को विशेष रूप से बचाव अभियान को लगातार फॉलो करने के लिए 
तैनात किया गया और वे तेजी से बचाव अभियान की हर पल की खबर देश की जनता तक पहुँचा रहे थे। इंटरनेट 
पर लांस नायक को तुरंत ही एक चमत्कारी इनसान और हीरो के रूप में प्रचारित कर दिया गया । देश के दक्षिणी 

और गरम जलवायु वाले इलाके से ताल्लुक रखनेवाला एक जवान , जिसने अपनी जिंदगी में पहले कभी बर्फ का 
पहाड़ तक नहीं देखा था , वो जवान देश के एकदम उत्तरी सिरे पर , दुनिया के सबसे बर्फीले युद्ध के मैदान में और 
मौत को मात देते हुए देश की रक्षा में तैनात था । देश की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा में लांस नायक कोप्पाड ने 
न केवल अपना फर्ज बखूबी निभाया था , बल्कि वे मौत को भी मात देकर विजेता बनकर उभरे थे। 

लांस नायक कोप्पाड ने देश की जनता को हैरत में डाल दिया था और साथ ही शर्मसार भी किया था । शर्मसार 
इसलिए, क्योंकि बर्फ के कब्रिस्तान से उनके जिंदा बचकर निकल आने की घटना ने देश को झकझोर दिया था । 
देश की जनता या नेताओं ने कभी उन सैनिकों की हालत पर गौर ही नहीं किया था , जो देश के सबसे अधिक 
खतरनाक सीमावर्ती इलाकों में अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं । 

उसी दिन , देर रात लांस नायक के गाँव बेतादुर में उनके परिवारवालों को टेलीविजन समाचारों के जरिए उनके 
चमत्कारिक रूप से बचने की खबर मिली थी । उनकी पत्नी महादेवी पूरे हफ्ते अपने पति के लिए जार - जार रोती 
रही थीं । उनके दिल में कोई उम्मीद तो बाकी थी , लेकिन उन्हें यह भी यकीन हो चला था कि उनके पति अब जिंदा 


नहीं हैं । बाद में उसी रात को एक पड़ोसी कोप्पाड के घर गए थे। उन्होंने एक कन्नड़ टी. वी. न्यूज स्टेशन को 
बताया कि महादेवी अपने पति के जिंदा होने की खबर मिलते ही पत्थर हो गई थीं , उनकी रूह तक काँप गई । वह 
इतना डर गई कि खबर के सच होने पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था । उन्हें डर था कि कहीं कोई उनके साथ मजाक 
तो नहीं कर रहा । 

महादेवी ने अपनी नन्ही बच्ची नेत्रा को गोदी में उठाया और उसे सीने से लगाकर खूब रोई । उधर, घर के बाहर 
कोप्पाड के जिंदा होने की खुशी में जश्न शुरू हो चुका था । 

उधर , करीब 2, 000 किमी. दूर उनके पति ने मेडिकल टेंट की हलकी हरी रोशनी में रात गुजारी । उनके चेहरे पर 
ऑक्सीजन मास्क लगा था । अगले दिन सुबह कोप्पाड बमुश्किल ही होश में थे। उन्हें एक स्ट्रेचर पर लिटाया गया 
और बेल्ट बाँध दी गई । स्ट्रेचर के बगल में ऑक्सीजन का सिलेंडर था और साथ में एक डॉक्टर भी । लांस नायक 
कोप्पाड को चीता हेलीकॉप्टर से सियाचिन बेस कैंप लाया गया । कर्नल तँवर उन क्षणों को याद करते हैं , जब लांस 
नायक कोप्पाड को विशेष रूप से बनाए गए मेडिकल टेंट में लाया गया था । 

कर्नल तँवर बताते हैं , " वह होश में था । मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसने मेरा हाथ हलके से 
दबाया । उसकी आँखें खुली हुई थीं । जिंदगी के इतने भयानक दौर का सामना करने के बाद भी उसकी आँखों में 
चमक थी । मुझे पक्का यकीन था कि वह जिंदा बच जाएगा । " 

कर्नल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें , लेकिन लांस नायक कोप्पाड के लिए उनके मुँह से केवल 
यही निकला, " तंबी, तुझे कुछ नहीं होगा । तू ठीक हो जाएगा । कोई दिक्कत नहीं है, तंबी, तू बिल्कुल ठीक हो 
जाएगा । " 

उनकी सेहत का तुरंत जायजा लेने के बाद यह सुनिश्चित किया गया कि सोनम पोस्ट से नीचे जाने पर उनकी 
हालत और न बिगड़े । उनके सभी जरूरी अंग ठीक से काम करते रहें । लांस नायक कोप्पाड को तुरंत आर्मी के एक 
दूसरे चीता हेलीकॉप्टर में चढ़ाया गया और हेलीकॉप्टर पूरी गति से थोएसे की ओर चल पड़ा । यह एक मिलिट्री 
एयरफील्ड है, जो उत्तरी ग्लेशियरों के प्रवेश द्वार और लाइफ लाइन के रूप में काम करता है । 

लद्दाख की श्योक वैली में स्थित थोएसे का अर्थ होता है — सियाचिन के रास्ते में भारतीय सैनिकों का 
अस्थायी ठहराव । इस इलाके में आम नागरिकों का प्रवेश प्रतिबंधित है । 

जब चीता हेलीकॉप्टर थोएसे में उतरा तो भारतीय वायुसेना का सी - 130 जे सुपर हरक्यूलिस पहले से ही वहाँ 
इंतजार कर रहा था । यह वेल्ड वाइपर्स स्क्वाड्रन का विमान है । इसने आज तड़के ही दिल्ली के बाहरी इलाके में 
स्थित हिंडन एयरफोर्स बेस से 90 मिनट की उड़ान भरी थी । इसमें विशेष जीवन -रक्षक उपकरण और भारतीय 
वायुसेना की क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट टीम थी । विमान में चार इंजन होते हैं और लांस नायक उसके अब तक के 
सबसे खास मुसाफिर थे। इतनी अधिक ऊँचाई वाले एयरफील्ड की हवाई पट्टी पर उसने उड़ान भरी और 
लांसनायक हनुमनथप्पा को लेकर उड़ चला । 

दोपहर बीती ही थी और सी - 130 जे दिल्ली के पालम एयरफोर्स बेस पर उतरा । यह देश की राजधानी दिल्ली के 
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ही स्थित बेस है, जहाँ केवल सैन्य और वी . आई. पी . टर्मिनल ही हैं । 

आर्मी अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की सुपर स्पेशियलिटी एंबुलेंस लांस नायक कोप्पाड का इंतजार कर रही थी । 
वाहनों के एक काफिले के साथ एंबुलेंस 5 किमी. दूर स्थित अस्पताल परिसर में पहुँच गई । उसके लिए विशेष 
मार्ग तय किया गया था । लांस नायक कोप्पाड एक मोटे स्लीपिंग बैग में स्ट्रेचर पर लेटे थे और बेल्ट से उन्हें स्ट्रेचर 


के साथ बाँधा गया था । अस्पताल के बाहर न्यूज चैनलों की ओबी वैन , कैमरामैन, फोटोग्राफरों एवं पत्रकारों की 
भीड़ लगी थी और एंबुलेंस उन सबके बीच से होते हुए सियाचिन के हीरो को लेकर अस्पताल के भीतर चली गई । 
मीडिया सियाचिन के इस महानायक की एक झलक पाने को बेताब था । 
__ आर्मी के आर. एंड आर. अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के तत्कालीन कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल 
एस. डी. दुहान ने सेना में अपने 38 साल के कॅरियर में ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और उन्हें कुछ अद्भुत चीजें 
देखने को मिलीं । उन्होंने बड़ी ही हैरानी के साथ लांस नायक कोप्पाड की ओर देखा । उन्हें यकीन नहीं हो रहा था 
कि 32 साल का जवान मौत के साथ ऐसी जंग जीतकर जिंदा था । 

लेफ्टिनेंट जनरल दुहान कहते हैं , “ मेडिकल साइंस ये बता ही नहीं सकता कि वह इतनी ऊँचाई पर ऐसे हालात 
में जिंदा कैसे रहे ? मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है । इस बात को भी याद रखें कि बाकी 9 
जवान मारे गए थे। " लांस नायक कोप्पाड अविश्वसनीय रूप से शारीरिक एवं मानसिक तौर पर मजबूत व्यक्ति थे । 
मानसिक रूप से गजब के मजबूत थे । ऐसे हालात में लोग एक या दो दिन जिंदा रह सकते हैं । लेकिन छह दिन ? 
मैंने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं , लेकिन ऐसा कोई वाकया मैंने नहीं देखा। " लेफ्टिनेंट जनरल दुहान की निगरानी में 
विशेषज्ञों की टीम लांस नायक कोप्पाड का इलाज कर रही थी । 

जवान को तुरंत अस्पताल के आई. सी. यू. में ले जाया गया । इलाज शुरू होने के 30 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र 
मोदी और सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह अस्पताल में पहुँच गए । लांस नायक कोप्पाड कोमा में जा चुके थे । 
आई. सी . यू. में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लांस नायक कोप्पाड के पास खड़े होकर खामोशी के साथ डॉक्टरों की बातें 
सुन रहे थे। डॉक्टर उन्हें बता रहे थे कि लांस नायक कोप्पाड ने कैसे दुश्वारियों का सामना किया । 

लांस नायक को बर्फ के नीचे से जिंदा निकाला गया था और वह होश में थे; लेकिन उनके शरीर में पानी की 
बहुत ज्यादा कमी हो चुकी थी । वह हाइपोथर्मिक , हाइपोक्सिक, हाइपोग्लीसेमिक और सदमे में थे। आम भाषा में 
कहें तो उनके शरीर की गरमी तेजी से कम हो रही थी और शरीर का तापमान खतरनाक तरीके से नीचे गिर रहा 
था । उनके शरीर के ऊतकों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो रही थी । उनके खून में ग्लूकोज की 
मात्रा निर्धारित स्तर से काफी नीचे जा चुकी थी और वह सदमे की हालत में थे। वह तेजी से होशो -हवास खो रहे थे 

और कोई भी क्षण आखिरी क्षण हो सकता था । लांस नायक कोप्पाड भीषण रूप से निमोनिया की चपेट में भी आ 
चुके थे । 

कुछ और भी कारण थे, जो इन सबसे बदतर थे। ऐसे संकेत मिल रहे थे कि उनके लीवर और किडनी ने काम 
करना बंद कर दिया है । 

लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि लांस नायक कोप्पाड के हाथ- पैर बर्फ में इतने दिन तक दबे 
रहने के बावजूद गलन का शिकार नहीं हुए थे। प्रधानमंत्री को इसके साथ ही यह भी बताया गया कि उन्हें 
हड्डयोंमें कोई चोट नहीं लगी थी । जिस टेंट से उन्हें निकाला गया था , उसी टेंट से कुछ और जवानों के भी शव 
निकाले गए थे। टनों बर्फ के नीचे दबने से उनकी हड्डयाँ चकनाचूर हो चुकी थीं । किस्मत को इस तरह से 
मेहरबान होते किसी ने नहीं देखा था । लांस नायक कोप्पाड जमीन और बर्फ की चट्टान के बीच बनी जगह में फँसे 
थे। ऐसे में ऑक्सीजन की कुछ मात्रा वहाँ बची रह गई थी और उसी ने जवान को जिंदा बचाए रखा । इस हालत में 
कुछ घंटों या एक दिन के लिए तो जिंदा रहना संभव हो सकता है, लेकिन वह छह दिनों तक कैसे जिंदा बचेरहे ? 
यह एक ऐसा सवाल था , जिसका मेडिकल स्पेशलिस्ट, महान् पर्वतारोहियों और 19 मद्रास के उनके साथी जवानों 
के पास कोई जवाब नहीं था । वे तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे । 


इस पुस्तक को लिखे जाने के समय कर्नल तँवर लद्दाख के एक अन्य हिस्से में तैनात थे। इस बार उन्हें चीन के 
साथ लगती सीमा के पास तैनात किया गया था । उन्होंने बताया, “ यह केवल शारीरिक मजबूती की बात नहीं है । 
मुझे इस बात की संभावना अधिक लगती है कि यह हनुमनथप्पा का अपनी टीम , अपने सीनियर्स और सेना में 
भरोसा था , जिसने उन्हें जिंदा रखा । उन्हें भरोसा रहा होगा कि मेरे साथी, मेरे सीनियर्स और मेरी सेना मुझे एक - न 
एक दिन यहाँ से निकाल लेगी । " 
" उन्हें अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा था और इसीलिए उन्होंने निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया । " 

9 फरवरी रात को टेलीविजन चैनलों के प्राइम टाइम में एंकर्स और रिपोर्टर अपने न्यूज रूम स्टूडियो में मेडिकल 
विशेषज्ञों की टीम लेकर आए और सोनम पोस्ट पर हुए इस चमत्कार की व्याख्या करने में जुट गए । उस रात देर 
तक जो खबरें दिखाई गई , उनमें जनता को एक उम्मीद बँधाने के साथ ही एक ऐसा एहसास भी था कि लोगों को 
यकीन करना मुश्किल हो रहा था । 

लेफ्टिनेंट जनरल दुहान कहते हैं , " जो कुछ हुआ, उसके बारे में हम सब बात ही कर सकते हैं । लेकिन, एक 
क्षण के लिए अपने दिमाग में तसवीर बनाइए कि कैसे कोई एक जवान बर्फ के पहाड़ के नीचे गहरे अंधकार में 
दबा हुआ है, जिसके पास उम्मीद के नाम पर कहने को कुछ नहीं है । सुनाई देती है तो सिर्फ अपनी ही आवाज । 
अब कल्पना करिए कि लगातार छह दिन एक जवान ने इसी तरह कैसे काटे होंगे ? " 

उसी दिन , देर शाम, लांस नायक कोप्पाड की पत्नी , बेटी और परिवार के बाकी सदस्यों को दिल्ली लाया गया । 
सेना के वाहन से उन्हें लाया गया और एक बार फिर पत्रकारों, कैमरों, फोटोग्राफरों की नजरों ने उन्हें घेर लिया । 
उन्हें सीधे आर्मी के आर. एंड आर. अस्पताल ले जाया गया, जहाँ लांस नायक कोप्पाड आई. सी . यू. में लेटे हुए थे । 

महादेवी के चेहरे पर बेचैनी थी , लेकिन पति की सलामती की एक हलकी सी मुसकान भी । इस बार उसने 
टेलीविजन पत्रकारों से अधिक आत्मविश्वास के साथ बात की । उसने कहा , " मेरे और मेरे परिवार के लिए यह 
खुशी का दिन है । लेकिन हमें कभी भी हादसे का शिकार हुए बाकी नौ परिवारों को भी नहीं भूलना चाहिए । " 

अब सभी की नजरें दिल्ली पर टिकी थीं , लेकिन सोनम पोस्ट पर बाकी जवानों की खोजबीन का काम बदस्तूर 
जारी था । सभी नौ शवों के मिलने तक बर्फीले रेगिस्तान में बचाव अभियान जारी रहना था । 

आधी रात बीत चुकी थी । लांस नायक कोप्पाड का इलाज कर रही डॉक्टरों की टीम ने जवान को होश में लाने 
के अपने प्रयासों की गति तेज कर दी, जिसे इंटेसिव कोर्स ऑफ मेडिकल एक्शन कहा जाता है । केवल एक ही 
बात थी, जो डॉक्टरों को तसल्ली दे रही थी - यदि वह मौत को ऐसे चकमा दे सकता है तो निश्चित रूप से वह इस 
बार भी जीतकर ही लौटेगा । इस बात में कोई दो राय नहीं कि लांस नायक कोप्पाड में कुछ खास ही बात थी । 

यह वर्ष 2002 की बात है । सेना में भरती होने के लिए भरती कैंप में अपना नाम दर्ज कराने आए थे कोप्पाड । 
और जल्द ही उन्होंने साबित कर दिया कि वह चट्टान की तरह मजबूत इरादोंवाले इन्फेंट्रीमैन हैं । सेना में भरती हुए , 
साल भर ही हुआ था कि लांस नायक को कश्मीर घाटी में आतंकवाद -विरोधी ड्यूटी पर भेजा गया । घाटी में उन्होंने 
तीन साल बिताए । वर्ष 2008 में वह फिर से चार साल के लिए यहाँ लौटे । वर्ष 2010 में उन्हें उग्रवाद विरोधी 
अभियानों के लिए पूर्वोत्तर में भेज दिया गया । उनके वरिष्ठ अधिकारियों को यह साफ हो चुका था कि लांस नायक 
कोप्पाड एक मजबूत और बुलंद हौसलोंवाला जवान है , जो अधिक बड़ी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए 
हमेशा तैयार रहता है । इसी कारण जब सोनम पोस्ट पर तैनाती के लिए दस जवानों की टीम को चुनने का समय 
आया तो लांस नायक कोप्पाड का नाम सबसे पहले सामने आ गया । 
महादेवी और उनके परिवार ने 9 फरवरी की देर रात एक मंदिर में जाकर प्रार्थना की । सेना के डॉक्टरों ने उन्हें 


तसल्ली दी थी; लेकिन उन्हें पता था कि लांस नायक कोप्पाड की हालत बेहद नाजुक है । लांस नायक कोप्पाड के 
बचने की उम्मीद महादेवी को एक नई ऊर्जा दे रही थी तो वहीं यह एहसास उसे भीतर- ही - भीतर एक अजीब डर से 
भी भर रहा था । एक ओर तो यह खुशी और राहत का चमत्कारिक क्षण था , लेकिन साथ ही लांस नायक कोप्पाड 
की हालत बता रही थी कि यह खुशी हो सकता है, ज्यादा देर न टिके । 

अगली सुबह सेना ने जवान की हालत के बारे में ताजा जानकारी कुछ इस तरह से दी 
" लांस नायक हनुमनथप्पा कोप्पाड लगातार दुश्वारियों से लड़ रहे हैं और उनकी हालत लगातार बेहद नाजुक 
बनी हुई है । उनका इलाज कर रही मेडिकल टीम लगातार उनकी हालत की निगरानी कर रही है और उनका दुनिया 
में उपलब्ध बेहतरीन - से - बेहतरीन इलाज किया जा रहा है । " 

अब तक दिल्ली के प्रसिद्ध अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( एम्स ) से चिकित्सा विशेषज्ञों का एक दल 
जवान की हालत की जाँच करने के लिए पहुँच गया था । उस टीम में एक किडनी रोग विशेषज्ञ तथा एक वरिष्ठ 
न्यूरोलॉजिस्ट शामिल थे। जल्द ही उन्होंने डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम के साथ अपना काम शुरू कर दिया, जो पहले 
से ही लांस नायक के इलाज में जुटी थी । 

कुछ ही घंटों के भीतर अस्पताल से एक बुरी खबर आई । डॉक्टरों ने लांस नायक का सीटी स्कैन किया था और 
उससे यह बात पता चली कि जवान के मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी । इसके बाद जो मेडिकल 
बुलेटिन जारी किया गया, उसकी भाषा का लहजा ही बता रहा था कि बात अब डॉक्टरों के हाथ से निकल चुकी है 


दोनों फेफड़ों में न्यूमोनिया के सबूत मिले हैं । उनके महत्त्वपूर्ण अंगों ने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया 
है । गहन चिकित्सा के बावजूद उनकी हालत लगातार गिर रही है । 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी शाम जवान के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई । सेना ने उन्हें बताया कि लांस 
नायक कोप्पाड की जिंदगी को बचाया जाना असंभव साबित हो रहा है । प्रधानमंत्री ने जानना चाहा कि जवान की 
जिंदगी बचाने के लिए क्या कोई और डॉक्टरी उपाय बचा है ? तो सेना ने उन्हें आश्वस्त किया कि लांस नायक का 
दुनिया में उपलब्ध सबसे बेहतर इलाज किया जा रहा है । 

अगली सुबह सेना ने लांस नायक कोप्पाड के संबंध में अपना आखिरी मेडिकल बुलेटिन जारी किया । इसमें कोई 
जानकारी बाकी नहीं रखी गई और शब्दों का चयन भी बड़ी सावधानी से किया गया 

महत्त्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर चुके हैं और हालत बेहद नाजुक है । उन्हें जो सर्कुलेटरी शॉक हुआ है , 
उसके चलते उन्हें हरसंभव अधिकतम मात्रा में दी गई किसी भी दवा का असर नहीं हो रहा है और उनकी किडनी 
काम नहीं कर रही है । उनका निमोनिया भी बिगड़ गया है । ब्लड कंपोनेंट सपोर्ट के बावजूद उनका ब्लड क्लोटिंग 
डिसऑर्डर ठीक होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं । उन्हें उच्चतम स्तर पर जीवन -रक्षक उपकरणों पर रखा गया 
है तथा डायलिसिस भी किया जा रहा है । वह गहरे कोमा में चले गए हैं । 

सर्कुलेटरी शॉक जानलेवा अवस्था होती है, जिसमें ऊतकों में रक्त का प्रवाह बेहद धीमा हो जाता है और शरीर 
की कोशिकाएँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं । परिणामस्वरूप ऊतक काम करना बंद कर देते हैं । 
महादेवी और उनके परिवार को दोपहर से पहले अस्पताल लाया गया । 
घड़ी की सुइयों ने 11 . 45 बजने की सूचना दी और उधर लांस नायक कोप्पाड ने अंतिम साँस ली । 

फरवरी 2016, गुरुवार का दिन । देश भर में जाँबाज लांस नायक हनुमनथप्पा की शहादत पर शोक छा गया । 
मीडिया के चलते यह शोक और गहरा हो गया, जिसने इस खबर को बार - बार दिखाना जारी रखा । लांस नायक 


कोप्पाड की शहादत पर हर आँख नम थी और हर दिल गमगीन । 

उसी दिन बाद में लांस नायक कोप्पाड का पार्थिव शरीर एक ताबूत में रखा गया और बरार स्क्वेयर लाया गया । 
दिल्ली में बरार स्क्वेयर सेना का पारंपरिक परिसर है, जहाँ सैन्यकर्मियों का अंतिम संस्कार किया जाता है । सैनिकों 
के पार्थिव शरीरों पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आयोजित समारोहों में आमतौर पर राजनेता शामिल नहीं 
होते हैं । लेकिन लांस नायक कोप्पाड के लिए वे सभी उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए । 
श्रद्धांजलि देनेवालों की लंबी लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही केंद्र और राज्यों के अनेक नेता शामिल 
थे। बरार स्क्वेयर आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक छोटा सा संदेश ट्वीट किया 
" वह हमें दुःखी और रोता हुआ छोड़ गए । लांस नायक हनुमनथप्पा की आत्मा को शांति मिले । आपके भीतर का 
सैनिक अनश्वर है । गर्व है कि आप जैसे शहीदों ने भारत की सेवा की । " 

लेफ्टिनेंट जनरल दुहान बताते हैं , “ लांस नायक कोप्पाड की पत्नी बेहद मजबूती के साथ खड़ी थीं । उनके लिए 
तो कुछ ही दिनों के भीतर जवान दो बार शहीद हुआ था । " 

आर्मी अस्पताल में जब लांस नायक कोप्पाड की मौत की खबर उन्हें दी गई तो. दुहान को याद है कि उन्होंने 
क्या कहा था , " उनकी माँ को मत बताना कि वह चले गए । वह इसे बरदाश्त नहीं कर पाएँगी ।" उनकी माँ बासम्मा 
लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थीं । 

लेफ्टिनेंट जनरल दुहान कहते हैं , “हिम्मत के कई रंग होते हैं । लांस नायक कोप्पाड ने इन रंगों में एक और रंग 
जोड़ दिया , जिस पर यकीन करना मुश्किल है । " जवान के पार्थिव शरीर को कर्नाटक में उनके गृह नगर ले जाया 
गया, जहाँ उनके घर के समीप उनकी एक समाधि बनाई गई । बेतादुर गाँव में बनी उस समाधि के चारों ओर बाड़ 
लगाकर एक लोहे का दरवाजा लगाया गया है । 11 महीने बाद सेना दिवस 2017 को महादेवी एक परेड में 
शामिल होने के लिए दिल्ली आई और इसी दौरान उन्हें उनके पति को मरणोपरांत दिया गया सेना पदक भी सौंपा 
गया । नन्ही नेत्रा उनके पीछे- पीछे थी और सेना प्रमुख के आवास पर उस शाम वह सबकी निगाहों में आकर्षण का 
केंद्र बनी हुई थी । सेना प्रमुख के आवास पर आयोजित सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति और सरकार के 
सदस्य भी शामिल हुए । 
महादेवी बड़ी खामोशी के साथ एक कोने में अपनी बेटी को लिये बैठी थीं । 

महादेवी ने मुसकराकर कहा, " जो उसे पसंद है, वह वही काम कर सकती है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि 
वह बड़ी होकर आर्मी अफसर बने और सियाचिन में उसे तैनाती मिले । मुझे पता है कि वे लड़कियों को वहाँ ऊपर 
नहीं भेजते । लेकिन नेत्रा अभी छोटी है । जब तक वह बड़ी होगी , चीजें बदल जाएँगी । " 


अध्याय - 9 


सबकुछ हमारे खिलाफ था , सबकुछ 

लेफ्टिनेंट कमांडर नितिन आनंदराव यादव 
डाबोलिम, गोवा; 22 मई, 2009 

नवंबर 2008 की बात है । दस पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई में घुस आए थे और इस घटना को 
बीते छह महीने हो चुके थे। आतंकवादियों ने चार दिन तक शहर को बंधक बनाए रखा और तीन जगहों पर हमले 
कर 166 लोगों की जान ले ली थी । 26/ 11 का यह आतंकवादी हमला आनेवाले कई सालों तक देश की राष्ट्रीय 
सुरक्षा व्यवस्था में छाया रहने वाला था । लेकिन मात्र छह महीने बीते थे और देश के सामने यह सबसे बड़ा मुद्दा 
बन चुका था । 

मई 2009 तक हमले से घायल एक देश इस घुसपैठ और आतंक की विवेचना के प्रयासों में लगा था । साथ ही 
अरब सागर पर नजर रखने का बोझ भी नाटकीय रूप से बढ़ गया था । यह बात साफ थी कि हिंदुस्तान ने अपनी 
खुफिया और निगरानी व्यवस्था में कुछ ऐसी ढील छोड़ी थी कि उसी का फायदा विदेशी आतंकवादी मशीनरी ने 
उठाया । इसी के चलते वह भारतीय धरती पर खून की नदियाँ बहाने में कामयाब हो गई । 26 /11 के बाद आनेवाले 
महीनों में यह पूरी तरह समझ में आ चुका था कि एक क्षेत्रीय ताकत की अपनी महत्त्वाकांक्षा में भारत ने अपने 
दिमाग से जवाहरलाल नेहरू के देश की रणनीति बनाने के संबंध में दिए गए सबसे महत्त्वपूर्ण संदेश को अपने 
दिमाग से निकाल दिया था — “ धरती पर सुरक्षित रहने के लिए हमारा समुद्र पर राज होना चाहिए । " 

आतंकवादी हमला ऐतिहासिक रूप से बड़ा झटका था । लेकिन इसकी तह में जाने पर परत - दर - परत और भी 
बहुत सी बातें सामने आती चली गई — समुद्र की ओर से भारत की समस्याएँ बढ़ रही थीं । खुले समुद्र में जल 
दस्युओं का खतरा बढ़ रहा था । वे भारतीय जल क्षेत्र के करीब पहुँच रहे थे और इसी के चलते भारतीय नौसेना 
वर्ष 2008 में बेहद व्यस्त रही । और जब अजमल आमिर कसाब और उसके साथी आतंकवादियों ने अपनी रबर 
की नौका में से उतरकर तट पर कदम रखा तो भारत समुद्र की ओर से उत्पन्न होनेवाले खतरों के प्रति सचेत हो ही 
रहा था । 

जब मुंबई जल रही थी , सैकड़ों किमी. दूर गोवा के डाबोलिम एयरबेस पर नौसेना ऑफिसर्स का एक समूह 
टेलीविजन स्क्रीन के सामने खामोश बैठा था । वह उस घटना की भयावहता का अंदाजा लगाने में जुटा था , जो 
उसकी आँखों के सामने घट रही थी । अभी यह साफ नहीं हुआ था कि मुंबई में लोगों को मौत के घाट उतार रहे 
आतंकवादी पाकिस्तान से आए हैं । लेकिन उससे पहले ही देश भर में सैन्यकर्मियों को अपने आप समझ में आ गया 
था कि उन्हें हाई अलर्ट पर किसी भी आदेश का पालन करने के लिए तैयार रहना है । 
किसी भी काम के लिए । 

एयर बेस से लेकर आर्मी इन्फेंट्री यूनिट और नौसेना की हमलावर टीमों में से जवानों को तैयार रहने के लिए 
कोई विशेष आदेश देने की जरूरत नहीं होती है; बल्कि उन्हें ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है कि वे खुद ही हर वक्त 


तैयार रहते हैं । उन्हीं में से एक थे 38 साल के लेफ्टिनेंट कमांडर नितिन आनंदराव यादव । लेफ्टिनेंट कमांडर यादव 
को एकदम से पता चल गया कि उनकी यूनिट को इस घटना में बेहद अहम जिम्मेदारी निभानी है । 

लेफ्टिनेंट कमांडर यादव को तुरंत यह साफ समझ आ गया कि उनकी यूनिट के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी 
आने वाली है । 

एकदम सही सोच रहे थे वह । 26 / 11 के तुरंत बाद भारत ने आधिकारिक रूप से अपनी नौसेना को महती रक्षा 
जिम्मेदारी सौंप दी थी । नौसेना – तीनों सशस्त्र बलों में से वैसे ही सबसे छोटी सेना है; लेकिन इसकी ड्यूटी लाइन 
बहुत बड़ी है, जिसमें 7, 517 किमी. की तटीय रेखा भी शामिल है । लेकिन समुद्र की किसी भी संभावित खतरे से 
रक्षा करने की जब बात आती है तो यह तीनों बलों के साथ मिलकर अभिभावक की अपनी भूमिका को बखूबी 
अंजाम देती रही है । 

लेकिन मई 2009 से पहले नौसेना कभी भी इस कदर व्यस्त नहीं रही थी । समुद्री सुरक्षा के मसले पर 26 / 11 के 
बाद उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी । भारतीय नौसेना एक और मिशन की भी तैयारी कर रही थी , जिसके बेहद 
दूरगामी परिणाम सामने आने वाले थे - चीन निर्मित युद्धपोत को पाकिस्तान को सौंपे जाने की संभावना थी । घातक 
पोतों की श्रेणी में यह नई पीढ़ी का युद्धपोत था , जिसे पाकिस्तान ने करीब 1 अरब डॉलर में खरीदा था । एफ - 22 
पी जुल्फिकार एक मिसाइल युद्धपोत था । ऐसी संभावना थी कि इसे वर्ष 2009 में शंघाई से कराची के लिए रवाना 
किया जाएगा । डाबोलिम में लेफ्टिनेंट कमांडर यादव और नौसेना के अन्य विमान चालकों के लिए 

आईएनएएस- 315 विंग्ड स्टैलियंस पर उन्हें उनके मिशन के बारे में पहले ही समझा दिया गया था । 
___ 22 मई को तड़के ही बेस को सूचना मिली कि पाकिस्तानी नौसेना के दो युद्धपोतों के अरब सागर से होते हुए 
दक्षिण की ओर बढ़ने की संभावना है । संभवत : ये कुछ सप्ताह बाद नए जुल्फिकार की अगवानी करने की तैयारियों 
के सिलसिले में जाने वाले थे । 
__ अरब सागर में एक - दूसरे के पोतों की जासूसी करना भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए ही एक मानक 
संचालन प्रक्रिया रही है और ऐसा दशकों से होता आया है । इसलिए मई की उस सुबह में लेफ्टिनेंट कमांडर यादव 

और उनके विमान चालक दल के सदस्यों को जो खोजी और खुफिया नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई, वह 
रोजमर्रा के कामकाज का ही हिस्सा थी । लेकिन 26 / 11 के बाद दोनों देशों के संबंधों में इतना तनाव आ चुका था 
कि नियमित खुफिया मिशन में भी भारी खतरा था । 

उस दिन लेफ्टिनेंट कमांडर यादव और उनके साथी पायलट जिस विमान को उड़ा रहे थे, वह था 
आईएन- 305 । सोवियत संघ काल का इल्यूशिन II- 38 एक बड़ा विमान था । चार टर्बो प्रोपेलर इंजनोंवाला यह 
विमान समुद्र में निगरानी के लिए काम आता है । पोतों और पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए इसमें आधुनिक 
सेंसर लगे हैं । इसे आसमान में आँख कहा जाता है और यह पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए तारपीडो या 
जहाजों को डुबोने के लिए मिसाइल भी दागने में सक्षम है । 

सेना और हवाई कलाबाजों की दुनिया से इतर II- 38 को बहुत कम ही जाना जाता है । यह आसानी से लोगों का 
ध्यान भी नहीं खींचता । और गोवा नौसेना बेस पर इसका गुमनामी में खड़े रहना इसे नजरों से दूर रहने में मदद 
करता है । इसकी गोपनीय खुफिया ड्यूटी को देखते हुए यह अच्छी बात भी है । लेकिन वर्ष 2002 में एक ऐसी 
घटना घटी कि यह सबकी निगाहों में आ गया । घटना बेहद विध्वंसक थी । मौका था स्क्वाड्रन की सिल्वर जुबली 
का । जश्न का माहौल था । विमान आसमान में अपने करतब दिखा रहे थे और अचानक भीषण तरीके से दो विमान 
गोवा के आसमान के ऊपर आपस में टकरा गए । रोंगटे खड़े कर देनेवाले उस हादसे में नौसेना के 12 जवान मारे 


गए । लेफ्टिनेंट कमांडर उन्हीं दोनों बदकिस्मत विमानों में से किसी एक में सवार हो सकते थे। किसी भी उड़ान पर 
रवाना होने से पहले जब वह अपनी सीट बेल्ट बाँधते हैं तो हर बार उनकी आँखों के सामने वह घटना तैर जाती है । 
सात साल बाद मई की उस सुबह भी उन्हें वह घटना याद थी । 

अपने नेवीगेटर और सिस्टम ऑपरेटर्स के साथ उन्होंने कुछ बातें कीं । इसके बाद लेफ्टिनेंट कमांडर यादव और 
उनके चालक दल के बाकी आठ साथी अपने Il -38 में सवार हो गए । वे सभी विमान के निचले हिस्से में बने हैच 
से होकर अंदर पहुँचे थे। विमान में भीतर जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी । दो पायलटों ने कॉकपिट में अपनी 
सीट सँभाल ली और सीट बेल्ट लगा ली । फ्लाइट सिंग्नलर और एक फ्लाइट इंजीनियर पायलटों के पीछे बनी छोटी 
सी जगह में अपनी सीटों पर बैठ गए । और पिछले हिस्से में बने केबिन में चार नेवीगेटर्स कम सेंसर एंड सिस्टम 
ऑपरेटरों ने अपनी जगह ले ली । वे अपने इलेक्ट्रॉनिक कंसोल्स पर बैठे थे। चालक दल का उस सुबह का मिशन 
यह था कि उन्हें सीधे समुद्र के उस हिस्से में जाना था , जहाँ उन्हें पाकिस्तानी नौसेना के दो युद्धपोतों से आमना 
सामना होने की संभावना थी । उनमें एक टैंकर और एक हथियारबंद युद्धपोत था । मिशन यह था कि चालक दल 
दोनों पोतों की पहचान करेगा और उनके बारे में जितना हो सके, अधिक - से- अधिक जानकारी जुटाएगा । इस 
जानकारी में विजुअल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर भी शामिल थे । 

सामान्य निगरानी मिशन में लेफ्टिनेंट कमांडर यादव और उनके साथी पायलटों को इतनी छूट रहती थी कि वे 
पाकिस्तानी युद्धपोतों पर मँडराते रहें — एकदम नीचे उड़ान भरकर उनके सिर के ऊपर आ जाएँ, ताकि वे उन्हें देख 
सकें और एक तरह से उन्हें चिढ़ाते हुए फिर से आसमान में उड़ जाएँ कि है हिम्मत तो पकड़ के दिखा! यह 
समुद्र में दोनों पक्षों के बीच चूहे -बिल्ली जैसा खेल चलता रहता था । लेकिन इस बार के मिशन के दौरान चालक 
दल को केवल यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह केवल पाकिस्तानी युद्धपोतों की लोकेशन पता करें और उनके 
ऊपर उड़ान भरते रहें । किसी भी स्थिति में चालक दल के सदस्य विमान को किसी भी तरह के खतरे में नहीं 
डालेंगे । पाकिस्तानी युद्धपोतों के बारे में माना जाता है कि उनमें सतह से हवा में मार करने में सक्षम चीन निर्मित 
मिसाइल सिस्टम लगा है और यह मिसाइल सिस्टम II- 38 जैसे विशाल तथा धीमी रफ्तारवाले विमान को आराम से 
मार गिरा सकता है । 

उस दिन सुबह काफी गरम थी । उड़ान भरने की अनुमति मिलने के बाद II- 38 आईएन - 305 डाबोलिम की हवाई 
पट्टी पर हुंकार भरने लगा और अरब सागर के ऊपर से उड़ चला। वह अपने लक्ष्य की ओर पूर्व में बढ़ा जा रहा 
था । विमान में सभी प्रणालियाँ ठीक से काम कर रही थीं । दो पायलटों ने आराम से विमान को थोड़ा ऊपर उठाया 
और नेवीगेटर्स तथा ऑपरेटर्स ने मिशन के लक्ष्यों को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दीं । वे अपने नक्शों को 
आपस में मिला रहे थे और साथ ही अपने सेंसरों को तैयार कर रहे थे। इन सेंसरों को वे तभी चालू करेंगे , जब वे 
पाकिस्तान के दो युद्धपोतों के करीब पहुँच जाएँगे । 

विमान में सवार पायलट इंटरकॉम हेडसेट पहने होते हैं , ताकि वे एक - दूसरे के साथ ही ग्राउंड कंट्रोल से बात 
कर सकें । हेडसेट के बिना II- 38 के 4 इवशेंको एएल - 20 एम प्रोपेलर इंजन , कॉकपिट और केबिन के भीतर की 
हर दूसरी आवाज को अपने शोर में डुबा देंगे । एक भलीभाँति बंद केबिन ही इतनी आवाज को भीतर आने से रोक 
सकता है । 

चालक दल ने ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क साधा और उन्हें संकेत दिया कि वे अब गहरे समुद्र के ऊपर हैं । एक घंटा 
बीत चुका था । II - 38 गहरे व नीले समुद्र के ऊपर 21 , 000 फीट की ऊँचाई पर उड़ रहा था । गोवा के तट से वह 
करीब 550 किमी. दूर था । 


फ्लाइट नेवीगेटर ने चालक दल को संकेत दिया कि वे अब अपने लक्ष्य के बेहद करीब हैं । साथ ही मिशन 
सिस्टम ऑपरेटर्स को भी अलर्ट कर दिया कि वे अपने काम के लिए तैयार हो जाएँ । लेकिन जैसे ही पायलटों ने 
थोड़ा सा नीचे जाने की तैयारी की और अपने शेडो मिशन को शुरू किया, उन्हें ऐसा आभास हुआ कि 70 टन 
वजनी विमान में कोई थरथराहट - सी हुई है । 

यह क्या हुआ होगा? इसे समझने में लेफ्टिनेंट कमांडर यादव को कुछ सेकंड लगे । लेकिन जो हुआ, उसके लिए 
इससे बदतर कोई और वक्त नहीं हो सकता था । 

Il- 38 में आठ इलेक्ट्रिक जेनरेटर होते हैं , जो विमान के लगभग हर सिस्टम को पावर मुहैया कराते हैं । डोमिनोज 
के एक समूह की तरह हर जेनरेटर अचानक से चालू हुआ और बंद हो गया । सेकंड के भीतर पूरे विमान की 
इलेक्ट्रिकल पावर जाती रही और विमान का हर सिस्टम अचानक ठप्प पड़ गया, जबकि उनकी उसी समय सबसे 
अधिक जरूरत थी । लेकिन ये केवल मिशन की बात नहीं थी । इससे केवल मिशन ठप्प नहीं हुआ था , बल्कि आठ 
जवानों की जिंदगी भी अधर में लटक गई थी । 

लेफ्टिनेंट कमांडर यादव को तुरंत यह एहसास हो गया कि वह और उनके साथी सदस्य एक टाइम बम पर बैठे 
हैं , जिसमें किसी भी समय धमाका हो सकता है । विमान के इंजन में ईधन की आपूर्ति भी इलेक्ट्रिकली ही नियंत्रित 
होती थी और इसी प्रकार ईधन का तापमान भी उसी से नियंत्रित होता था । जब जेनरेटर्स फेल हो गए, ऑयल कूलर 
शटर्स ठप पड़ गए और जब कोई भी उपकरण काम नहीं कर रहा था तो लेफ्टिनेंट कमांडर यादव भयानक रूप से 
डर गए और वे कॉकपिट के उपकरणों को आँखें फाड़कर देख रहे थे । उन्हें पता है कि इंजन ऑयल का उचित 
तापमान 70°C होता है और आपात स्थिति में यह 100°C तक जा सकता है । कॉकपिट में लगे संकेतक ने बताया 
कि इंजन ऑयल का तापमान 150°C से ऊपर जा चुका है । चीजें एकदम साफ थीं । चिंघाड़ते हुए चार इंजनों में 
किसी भी क्षण विस्फोट हो सकता था । 

विमान में अब इलेक्ट्रिकल पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी थी । कॉकपिट और केबिन लाल रोशनी से नहा गया 
था , जो कि एकमात्र इमरजेंसी लैंप होता है । इंजन इंडिकेटर्स ठप्प हो चुके थे, जो कि विमान को सुरक्षित रखने और 
उसे आग के गोले में बदलकर अरब सागर में गिरने से बचाने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण डाटा होता है । 

विमान के सारे उपकरण या तो धीरे- धीरे बंद होते जा रहे थे या कुछ तो पूरी तरह बंद हो चुके थे। लेफ्टिनेंट 
कमांडर यादव ने अपने साथी का ऊँचाई मापने का यंत्र एल्टीमीटर लिया । उनका अपना एल्टीमीटर इलेक्ट्रिकली 
पावर- युक्त था और वह बेकार हो चुका था । 

लेफ्टिनेंट कमांडर यादव याद करते हैं , " मेरे पास न तो नेवीगेशन था , न कम्युनिकेशन और विमान के इंजनों पर 
मेरा नाममात्र का काबू रह गया था । मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा था कि मुझे थ्रोटल्स को न छूना पड़े । 
मुझे पता था कि हड़बड़ी में उठाया गया एक कदम ही इंजनों में विस्फोट के लिए काफी होगा । " 

आईएन - 305 में केवल इंजन ही नहीं थे, जो ठप्प हो चुके थे। उनके इंटरकॉम हेडसेट भी अब बेकार हो चुके थे 
और विमान के कॉकपिट में बैठे चालकों को एक - दूसरे से अपनी बात कहने के लिए चिल्लाकर बोलना पड़ रहा 
था । बीच आसमान में अधर में लटके विमान में दोस्त तो कम थे, लेकिन दुश्वारियों के रूप में दुश्मन कहीं ज्यादा 
थे। जेनरेटर्स से शुरू हुई कहानी, खौफनाक हालात में , एक के बाद एक बाकी उपकरणों को ठप्प करती चली गई । 
हर उपकरण , जो पहले चालू हालत में विमान की ताकत था , अब बंद होने पर वही उसके लिए मुसीबत बन गया 
था । 


हर गुजरता मिनट एक नई डरावनी सच्चाई से सामना करा रहा था और चालक दल पर हार मानने का दबाव बढ़ 
रहा था । Il - 38 समुद्र के ऊपर लंबे मिशन के लिए ही बनाया गया था और उस दिन सुबह उसमें ईधन पूरा भरा 
हुआ था । चार विशाल इंजनों के लिए 26 टन एविएशन कैरोसीन । गोवा में मिशन कमांडर चाहते थे कि विमान के 
चालक दल को किसी प्रकार की चिंता नहीं हो और वे बेस पर लौटने से पहले पाकिस्तानी युद्धपोतों का अच्छी 
तरह से जायजा ले सकें । लेकिन जाहिर सी बात है कि मिशन तो हवा में बिखरकर रह गया था । 

लेफ्टिनेंट कमांडर यादव को पता था कि उन्हें नीचे उतरने की जरूरत है, ताकि वह नेवीगेटर को अपने बियरिंग्स 
लेने का मौका दे सकें । लेकिन इसमें भी एक उलझन थी । 

कम ऊँचाई पर आने का मतलब होता कि इंजनों में भारी हवा भर जाती । इससे इंजनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता 
और विनाश की घड़ी और तेजी से पास आ जाती । लेफ्टिनेंट कमांडर यादव ने बीच हवा में तेजी से कुछ गणित 
लगाया — एक युवा लेफ्टिनेंट के रूप में ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ऐसा ही कुछ सिखाया जाता है कि चक्रव्यूह में फँस 
जाओ तो कहाँ से और कैसे निकलना है । 

ऐसे हालात में लेफ्टिनेंट कमांडर यादव ने कृत्रिम क्षितिज का इस्तेमाल करने की सोची, ताकि वह धरती के 
क्षितिज से अपने विमान की दिशा का पता लगा सकें । कृत्रिम क्षितिज या आर्टिफिशियल होराइजन एक एनालॉग 
उपकरण होता है, जो पायलटों को धरती के क्षितिज के संबंध में अपने विमान की दिशा पता करने में मदद करता 
है । लेफ्टिनेंट कमांडर यादव ने कमान संभाली और आईएन - 305 को धीरे - धीरे भारत के पश्चिमी तट की ओर 
घुमाया । उनकी गोदी में एक आपात कंपास पड़ा हुआ था । वह एक रुपए के सिक्के जितने आकार का रहा होगा । 
दिशा बतानेवाले बाकी सारे उपकरण ठप्प पड़ चुके थे। इतने विशाल विमान को बड़ी ही सावधानी और आराम से 
घुमाना था और लेफ्टिनेंट यादव विमान को धीरे - धीरे करीब 7,000 फीट की ऊँचाई तक नीचे ले आए । जब विमान 
भारी हवा के बीच से धीरे - धीरे नीचे उतर रहा था तो लेफ्टिनेंट कमांडर यादव ने अपनी बगल की खिड़की से 
प्रोपेलर की ओर देखा । इसके बाद उनकी नजर अपनी बगल में बैठे युवा पायलट और उनके पीछे खड़े बाकी 
साथियों की ओर गई । उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना होगा । 

लेफ्टिनेंट कमांडर यादव उन क्षणों को याद करते हुए बताते हैं , " मैंने चालक दल के सदस्यों को एकदम साफ 
शब्दों में बता दिया । मैंने उन्हें बताया कि यदि इंजनों में विस्फोट होना शुरू होता है तो हमारे पास विमान से बाहर 
निकलने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं होगा । एक क्षण भी नहीं गँवाना है और न ही कुछ और सोचना है । मैं 
आदेश दूंगा और हम सब विमान के निचले हिस्से के हैच के जरिए अपने पैराशूट के साथ नीचे कूद जाएँगे । " नीचे 
समुद्र था । 

II - 38 विमान से कूदना बेहद मुश्किल काम होता है । बाकी विमानों में पिछले हिस्से में रैंप या बाहर निकलने के 
लिए दरवाजे होते हैं और उस हिस्से में विमान के प्रोपेलर्स नहीं होते । लेकिन आई एन - 305 के निचले हिस्से के हैच 
से जब चालक दल के सदस्य छलाँग लगाएँगे तो विमान के दोनों पंखों के दो इनर प्रोपेलर के बीच की जगह से 
निकलेंगे । इस दौरान हलका सा झोंका भी उन्हें सीधे प्रोपेलर में फेंक देगा, जो कि एक विशालकाय ब्लेंडर की तरह 
होता है । इसके बाद उनका कुछ नहीं बचेगा । 

चालक दल के सदस्यों ने जवाब में उनकी ओर घूरकर देखा । विमान में वह सबसे अधिक अनुभवी पायलट थे । 
उनकी कही बात ही आखिरी होगी । यदि वह उन्हें छलाँग लगाने को कहते हैं तो उन्हें ठीक ऐसा ही करना होगा । 
उन्हें इस बात में कोई दुविधा नहीं थी । अरब सागर के बीच में पैराशूट से कूदने के बाद वे क्या करेंगे, यह एक 
समस्या थी ; लेकिन उन्होंने तय किया कि जब वह समस्या आएगी, तब देखेंगे कि क्या करना है! 


चालक दल के सदस्य इंतजार कर रहे थे । 8 लोगों में से हर कोई यह उम्मीद कर रहा था कि उन्हें समुद्र के 
ऊपर विमान से छलाँग लगाने की जरूरत न पड़े । जेनरेटरों के ठप्प पड़ने के बाद विमान पर मौजूद चार इमरजेंसी 
बैटरियों की हालत भी खराब थी ; लेकिन उनमें अभी भी थोड़ी- बहुत वोल्टेज बची थी । लेफ्टिनेंट कमांडर यादव ने 
अपना हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ट्रांसमीटर उठाया और एक संदेश भेजा । उन्होंने इस उम्मीद में यह संदेश भेजा कि हो 
सकता है, आसमान में पास से गुजरते विमान उस संदेश को पकड़ लें । इमरजेंसी बैटरी के संकेतक अचानक शून्य 
तक गिर गए । बाहर की दुनिया से संपर्क साधने का उनका एकमात्र और आखिरी जरिया भी खत्म हो गया । इसके 
एक मिनट बाद बैटरी भी बंद हो गई । आईएन -305 में अब किसी भी तरह की डायरेक्ट या स्टोर की हुई 
इलेक्ट्रिकल पावर नहीं बची थी । 

लेफ्टिनेंट कमांडर यादव बताते हैं 
" हमारे पास कुछ नहीं बचा था और हम सुरक्षित उतरने की उम्मीद लगाए बैठे थे। मुझे चिंता इस बात की थी कि 
यदि हम वापस लौटते हैं तो हम नीचे कैसे उतरेंगे! " 
___ Il - 38 जब अपना मिशन पूरा कर लेता है और इसका ईधन खप चुका होता है तो यह अपने आप हलका हो 
जाता है । यह इतना हलका हो जाता है कि सुरक्षित तरीके से उतर सकता है । लेकिन इस विमान में से तो ईधन को 
भी खाली नहीं किया जा सकता था और आईएन- 305 के चालक दल के सदस्य एक तरह से एक मिसाइल के 
भीतर बंद हो चुके थे। लेफ्टिनेंट कमांडर यादव ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने माथे का पसीना पोंछा । 
विमान तट से करीब 450 कि . मी. दूर था । उन्होंने विमान के पहियों को नीचे कर दिया । इसे हाइड्रोलिक प्रोसेस 
कहा जाता है । 

अब एक नई मुसीबत सामने आ खड़ी हुई । और लेफ्टिनेंट कमांडर यादव के पास फैसला करने के लिए कुछ ही 
मिनट थे। 

वह बताते हैं 
" हमारा पूरा ईधन विमान में था और हम उससे छुटकारा भी नहीं पा सकते थे। उतरने के लिए विमान में जितना 
ईधन रखने की अनुमति होती है, वह उससे 18-20 टन अधिक था । विमान की गति को नियंत्रित करने के लिए 
पंखों में फ्लैप लगे थे, लेकिन इलेक्ट्रिकल पॉवर के बिना वे एक इंच भी नहीं हिलने वाले थे। " 
_ Il - 38 विमान को सुरक्षित उतारने के लिए उसकी गति 200 कि . मी . प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक नहीं होनी 
चाहिए । विमान के नीचे उतरने की गति को धीमा करने के लिए विमान के फ्लैप भी काम नहीं कर रहे थे । ऐसे में 
आईएन- 305 रनवे पर 300 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगा । यह इतनी अधिक स्पीड है कि इस गति से 
विमान को उतारने की कतई अनुमति नहीं दी जा सकती । जरा कल्पना कीजिए कि एक दैत्याकार , तूफान की गति 
से दौड़ता, बेलगाम विमान हवाई पट्टी पर उतरने के लिए बढ़ रहा है । इस गति से विमान को उतारने पर खुद 
विमान के चालक दल के सदस्य उसे नियंत्रित नहीं कर सकते । चालक दल को यह भी पता था कि मॉनसून से 
पहले का मौसम है और गोवा के डाबोलिम हवाई अड्डे पर रनवे बारिश के पानी से भीगा हुआ था । 

लेफ्टिनेंट कमांडर उन होश फाख्ता कर देनेवाले क्षणों को याद करते हुए बताते हैं , " सबकुछ हमारे खिलाफ 
था । सबकुछ । " 

बिजली की तरह एक आइडिया उनके दिमाग में कौंधा — क्यों न पानी में विमान को उतार दिया जाए! विमान पर 
काबू रखते हुए उसे पानी में उतारने के बाद तेजी से बोट के जरिए वहाँ से निकला जा सकता था । नेवीगेटर्स को 
कहा गया कि वे जल्दी से आईएन - 305 के लिए पानी में कुछ पोतों का पता लगाएँ, ताकि उनके समीप विमान को 


उतारा जा सके । ऐसे पोतों से बचाव टीमों के जल्दी पहुँचने की संभावना रहती है। लेफ्टिनेंट कमांडर यादव को यह 
विचार पसंद नहीं आया । उन्होंने कुछ और मिनट इंतजार किया और विमान को सीधे थामे रहे । तभी उन्हें वह चीज 
दिखाई दी । 

हलकी सी धुंध में उन्हें पश्चिमी तट अपनी आँखों के सामने नजर आ ही गया । कॉकपिट से बाहर झाँकते हुए 
लेफ्टिनेंट कमांडर यादव को एहसास हुआ कि वे कर्नाटक के कारवाड़ के ऊपर से गुजरने वाले हैं । यह शहर गोवा 
के दक्षिण में लगभग 100 किमी. दूर था । यह भारतीय नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत बेस में से भी एक माना जाता 


है । 


आईएन- 305 अब अपने जाने -पहचाने इलाके में था । लेकिन विमान में सवार चालक दल के सदस्यों को इससे 
कोई राहत मिलने की संभावना नहीं थी । यदि इस समय विमान के इंजनों में विस्फोट होता है तो उनके पास विमान 
से बाहर निकलने का भी रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि वे इतने नीचे उड़ रहे थे। और यदि मजबूरी में उन्हें छलाँग 
लगानी भी पड़ी तो उनके पैरों के नीचे समुद्र नहीं, जमीन थी । बात बहुत आगे निकल चुकी थी और वापसी के सभी 
दरवाजे बंद हो चुके थे। लेफ्टिनेंट कमांडर यादव ने अपने दोनों हाथों से विमान का संतुलन बनाए रखा । 

इलेक्ट्रिकल पावर तो खत्म हो चुकी थी और कंट्रोल कॉलम पायलटों द्वारा डाले जा रहे दबाव के कारण ठीक 
हालत में नहीं थे। हर काम अब हाथों से ही हो रहा था । विमान को नीचे उतारने के दौरान उसे काबू में रखने और 
संतुलन बनाए रखने में पायलटों के पसीने छूट गए । तभी लेफ्टिनेंट कमांडर यादव ने अपने पीछे खड़े साथियों में से 
एक को इंजनों के भारी शोर के बीच चिल्लाते हुए सुना । उन्होंने मुड़कर देखा । एक सदस्य अपना मोबाइल फोन 
जोर - जोर से हिलाकर दिखा रहा था । 

लेफ्टिनेंट कमांडर यादव याद करते हैं , "मैंने फोन झपटा। किस्मत ही कहिए कि मोबाइल फोन में सिग्नल था । " 
पायलट ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर डाबोलिम हवाई अड्डे के हवाई यातायात नियंत्रण कक्ष से संपर्क 
किया । उन्होंने एक तरह से चिल्लाते हुए नियंत्रण कक्ष को आईएन - 305 की हालत की जानकारी दी । साथ ही कहा 
कि जमीन पर भीषण - से -भीषण विनाश की कल्पना करते हुए बचाव की सारी तैयारियाँ कर ली जाएँ । 
__ यात्री विमानों की तरह ही विमान में उड़ान के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नियमों के खिलाफ है । लेकिन 
लेफ्टिनेंट कमांडर यादव जानते थे कि यही उनकी आखिरी लाइफलाइन है । उन्हें लग रहा था कि विमान जब 
डाबोलिम हवाई अड्डे की हवाई पट्टी पर उतरेगा तो बड़ा धमाका होगा, क्योंकि विमान में लैंडिंग गियर काम नहीं 
कर रहा था । उतरते ही विमान भयानक आग के गोले में बदल जाएगा । 
टीम को अच्छी तरह पता था कि उनकी जिंदगी की सलामती की कितनी गुंजाइश बची है । लेफ्टिनेंट कमांडर 
और चालक दल के सदस्यों ने आईएन - 305 को आखिरी क्षणों में सँभाला और उसी समय धुंध में रनवे नजर 
आया । तापमान अचानक बढ़ जाने से इंजन किसी शेर की तरह चिंघाड़ने लगे । जमीन से कुछ ही फीट की ऊँचाई 
पर इंजनों में विस्फोट का खतरा सामने मुँह बाए खड़ा था । 

लेफ्टिनेंट कमांडर यादव बताते हैं , " मैं जानता था कि इंजन किसी भी समय फट सकते हैं । मैंने चालक दल के 
सदस्यों को जोर से चिल्लाकर कहा कि रनवे तक पहुँचने का हमारे पास आखिरी मौका है । अब या तो इस पार या 
उस पार, या तो जिंदगी है या मौत । " 
पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं था । जैसे ही विमान रनवे पर उतरा , आईएन- 305 के चालक दल के सदस्यों 
की साँस रुक गई । अचानक एक बात दिमाग में आई 
" मुझे याद आया कि हमारे पास विमान को रोकने के लिए हाइड्रोलिक्स तो है ही नहीं , तो हम स्पीड को कैसे काबू 


में करेंगे? मैं इंजनों को बंद भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होते थे। " लेकिन अब अँधेरे 
में तीर चलाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था । 

I1- 38 में एक इमरजेंसी व्यवस्था की गई थी , जिसकी मदद से पायलट विमान के रनवे पर घिसटने की रफ्तार 
को धीमी कर उसके प्रोपेलर को रोक सकता था । इस प्रणाली को इंजनों को फैदर करना कहा जाता है । लेकिन 
इस विकल्प का इस्तेमाल करने पर भारी खतरा था । Il -38 में चार इंजन होते हैं हर एक विंग पर दो । यदि एक 
इंजन को दूसरे इंजन से पहले फैदर किया जाए तो विमान अचानक धक्के के साथ रास्ते पर आगे बढ़ेगा और पलक 
झपकते ही स्टील के कबाड़ में तब्दील होकर आग के गोले का रूप ले लेगा । लेफ्टिनेंट कमांडर यादव ने अपने 
फ्लाइट इंजीनियर की ओर देखा और उन्हें निर्देश दिया कि वे एक साथ फैदरिंग लीवर्स को खींचें । 

लेफ्टिनेंट कमांडर यादव बताते हैं , " हम ऊर्ध्वाधर अक्ष पर थोड़ा- बहुत इधर-उधर होने को बरदाश्त कर सकते 
थे: लेकिन इसमें ज्यादा गडबड होने का मतलब था — हम सब का काम तमाम होना । " 

फैदरिंग काम कर गई । जैसे ही आई एन -305 ने हवाई पट्टी को छुआ, लेफ्टिनेंट कमांडर यादव ने तुरंत सबसे 
पहले बाहर के दो इंजन और उसके बाद अंदर की ओर के दोनों इंजनों को बंद कर दिया । और विमान में जो 
आखिरी हाइड्रोलिक पॉवर बची थी, उसकी मदद से उन्होंने विमान को हवाई पट्टी की बीच की लाइन पर नियंत्रित 
कर लिया । वह हाइड्रोलिक पावर बंद पड़े विमान में अपने आप बन गई थी । लेफ्टिनेंट कमांडर विमान को रनवे पर 
फिसलने से बचाने की मशक्कत में जुटे थे। विमान को रनवे पर बनाए रखना बहुत जरूरी था । ऐसा न केवल 
उनकी अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, बल्कि डाबोलिम हवाई अड्डे पर अन्य नौसेना कर्मियों तथा विमान को 
बचाने के लिए भी बेहद महत्त्वपूर्ण था । 

हवा में एक घंटे तक मौत से सामना करने के बाद Il -38 के चालक दल के सदस्यों को पहला दोस्त मिला था 
- वह था डाबोलिम का जरूरत से अधिक लंबा रनवे। तेजी से उतरते विमान को यह आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त 
स्थान देता है । यहाँ विमान के पास इतना लंबा रनवे होता है कि वह धीरे - धीरे अपनी गति धीमी करता है और बिना 
ब्रेक लगाए विमान रुक जाता है । हिंदुस्तान में यह सबसे लंबा रनवे है । 

लेफ्टिनेंट कमांडर यादव बताते हैं , " हवाई पट्टी को छूने के बाद करीब 9,000 फीट पर जाकर विमान रुक 
गया । मुझे रनवे के आगे घाटी नजर आ रही थी । नसीब अच्छा था कि हम विमान को रोकने में कामयाब हो गए । " 

इंजनों के चिंघाड़ने की आवाज शांत हो चुकी थी । अब इमरजेंसी सायरन बज रहे थे और मेडिकल टीम ने 
लेफ्टिनेंट कमांडर और चालक दल के बाकी सदस्यों को विमान से बाहर निकाला । लेफ्टिनेंट कमांडर यादव बताते 
हैं कि यही वह क्षण था , जब उन्हें पूरी तरह यह सोचने का मौका मिला कि आखिर आसमान में उनके ऊपर क्या 
क्या गुजरी थी ! 

वह कहते हैं , " जब आप हवा में होते हैं तो आप उस समस्या को सुलझाने में लगे होते हैं , जो आपके सामने है । 
एक - एक करके समस्याओं से निपटा जाता है । आपके पास कोई रास्ता नहीं होता । आप समस्या को एक बड़े रूप 
में नहीं देख सकते । आपको केवल वही समस्या दिखाई देती है , जो आपके सामने होती है । " 

उस शाम जरूरी मेडिकल चेकअप के बाद लेफ्टिनेंट कमांडर यादव बेस में अपने घर चले गए । उनकी पत्नी 
और दो छोटे बच्चे घर पर थे। उस शाम परिवार ने नेवल ऑफिसर इंस्टीट्यूट में डिनर करने का प्लान बनाया था । 
लेकिन लेफ्टिनेंट कमांडर यादव बुरी तरह थके हुए थे। जब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वह घर पर ही आराम 
करना चाहते हैं तो उनकी पत्नी को कोई हैरानी नहीं हुई । उनके पति अकसर लंबे हवाई मिशन के बाद घर पर 
थके - हारे ही लौटते थे । अगले दिन ही उन्हें पूरी घटना का पता चला, जब अन्य परिवारों ने उनसे इस घटना के बारे 


में जानना चाहा । तब कहीं जाकर उनकी पत्नी को आई एन - 305 पर बीती कहानी पता चली । 

आईएन 305 के चालक दल ने दुश्वारी भरे उन हालात में उड़ान भरी थी, जब दुनिया की हर चीज उनके 
खिलाफ थी । तीन साल बाद जब लेफ्टिनेंट कमांडर यादव सेना के काम से रूस गए तो इल्यूशन डिजाइन हाउस के 
एक पुराने डिजाइनर ने एक समारोह में उन्हें घेर लिया और उनसे किंवदंती बन चुकी इस उड़ान के बारे में पूछा । 
उस रूसी डिजाइनर ने पूरे ध्यान से सारी घटना सुनी , नोट्स लिये और वह इस बात पर हैरान थे कि भारतीय 
चालक दल के सदस्यों ने कैसे खुद को और अपने विमान को बचाया । 

उस दिन पाकिस्तानी युद्धपोतों की खुफियागीरी करने का मिशन अधूरा ही रह गया । लेकिन 8 नौसेना 
अधिकारियों की जिंदगी बच गई और भारतीय नौसेना इसका पूरा श्रेय लेफ्टिनेंट कमांडर यादव की उच्च दर्जे की 
सूझ- बूझ, धैर्य और संकट की घड़ी में मजबूत इरादों को बनाए रखने की क्षमता को देती है । एक साल बाद 

आईएन -305 पर निभाई गई अग्रणी भूमिका के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया । 
___ आईएन -305 को जाँच के लिए उड़ान ड्यूटी से हटा लिया गया । जाँचकर्ता यह पता लगाना चाहते थे कि विमान 
में ऐसी क्या गड़बड़ियाँ हुई थी, जिसके चलते चालक दल के सिर पर मौत मँडराती रही। चार दिन बाद लेफ्टिनेंट 
कमांडर यादव दूसरे II -38 विमान में सवार हुए और उसी तरह के मिशन पर । इस बार पाकिस्तानी युद्धपोतों का 
एक जोड़ा दूसरी ओर से आ रहा था । 

बताया जाता है कि दूसरा मिशन सफल रहा । 


अध्याय- 10 


हम उस इनसान के पीछे चले, जिसने मौत को देखा 


था 


कैप्टन वरुण सिंह 
पुत्तुशाही, जम्मू व कश्मीर; 2 मई, 2000 

चीता हेलीकॉप्टर ने कश्मीर घाटी के आसमान में उड़ान भरी । उसे केवल इतना याद है, रोटर के ब्लेड घूम रहे 
थे। वो खुद स्ट्रेचर पर लकवा मारे जाने की हालत में पड़ा था । कभी कुछ पल के लिए होश आता तो फिर आँखों 
के सामने अँधेरा छा जाता । उसका सीना किसी तरबूज की तरह फूटकर बिखर चुका था । धातु के सैकड़ों छर्रे उसके 
सीने में घुस गए थे। कुछ छर्रे उसके दाएँ फेफड़े में घुस गए थे और कुछ उसकी गरदन से पेट तक जानेवाली 
हड्डी में समा गए थे। उन्होंने उसकी कुछ पसलियाँ भी तोड़ दी थीं । एक छर्रा उसके दिल को छेद गया था । 
उसका दायाँ हाथ उसके शरीर से किसी टूटी हुई डाल की तरह लटक रहा था । उसकी घनी दाढ़ी जमे हुए खून से 
किसी झाड़ी जैसी हो गई थी । खून की नन्ही - नन्ही सी नदियाँ उसके सीने से बह रही थीं उसकी असाल्ट वेस्ट और 
वरदी पूरी तरह खून से सन चुकी थी । मौत और वरुण सिंह के बीच सूत भर का फासला था । मौत को भी पता था 
कि वह इससे पहले किसी के इतने करीब नहीं गई थी । जम्मू व कश्मीर के बांदीपोरा इलाके में मुठभेड़ हुई थी । वहाँ 
से जो पहला कूट संदेश ट्रांसमिट किया गया, उसमें मैरीन कमांडो की मौत की पक्की खबर दी गई थी । लेकिन जब 
एक पैरा मेडिक उसके खुले हुए सीने को पायों से बाँध रहा था तो उसकी आँखें एक क्षण के लिए खुली और 
बंद हो गई। हेलीकॉप्टर उसके ही इंतजार में खड़ा था और जब उसे उसमें चढ़ाया जा रहा था तो एक ऑफिसर ने 
हालात की ताजा जानकारी देते हुए कहा, “ कमांडो जिंदा है, लेकिन वह मरे के बराबर ही है । " 
___ 12 जुलाई , 2016 - उस मुठभेड़ के 16 साल बाद कैप्टन सिंह को आज भी दर्द महसूस होता है । यह लहरों की 
तरह उठनेवाला हल्का दर्द नहीं होता, बल्कि इतना भयानक दर्द होता है कि उसकी चीखें निकल जाती हैं । लेकिन 
विशाखापत्तनम में कमांडो को उस दिन जो सम्मान मिला था , उसके आगे उसे यह दर्द बहुत हलका महसूस होता है 
और वह इसे झेल जाता है । 
विशाखापत्तनम में उस दिन बहुत गरमी थी । काले पत्थर से इनसान का 20 फीट ऊँचा हाथ बनाया गया था और 
उस हाथ में शिकार वाला चाकू था । कैप्टन सिंह को देश की पहली मैरिन कमांडो ( MARCOS) यूनिट ‘ मार्को 
आईएनएस कर्ण का सी . ओ. नियुक्त किया गया था । उस सुबह समारोह में मौजूद हर स्त्री - पुरुष को पता था कि 
कैप्टन सिंह ने इसके अनावरण के समय जो सलाम किया है , उसमें केवल एक उपलब्धि का भाव नहीं है, बल्कि 
उनके सलाम में एक चमत्कार भी है । एक कभी यकीन में न बदलनेवाला अविश्वास भी है, जिसे कैप्टन 16 साल 


पुरानी अपनी जिंदगी की उस घटना को हर क्षण महसूस करेंगे । 

कारगिल संघर्ष को खत्म हुए पाँच महीने हो चुके थे । दिसंबर 1999 — पूरी कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी हुई 
थी । दिसंबर की भयानक ठंड के ऐसे ही एक दिन कैप्टन सिंह ने श्रीनगर की धरती पर कदम रखा । उस समय वह 
लेफ्टिनेंट थे। युवा मार्को को हाल ही में वुलर झील पर तैनात किया गया था । वुलर झील झेलम में एक विशाल 
जलाशय है । भारतीय नौसेना की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का नाम मार्को है । वुलर झील राज्य की राजधानी श्रीनगर 
के पश्चिम में सड़क मार्ग से करीब एक घंटे की दूरी पर है । 

वुलर झील बेहद खूबसूरत है । खूबसूरत पहाड़ियों से घिरी यह झील इलाके की खूबसूरती में और चार चाँद लगा 
देती है । लेकिन यह इलाका पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए भी कुख्यात है । इस 
झील का इस्तेमाल कर आतंकवादी आराम से श्रीनगर तक के अपने सफर को 40 किमी. छोटा कर लेते हैं । 

झील के साथ सड़कों के किनारे सेना और पुलिस की चौकियाँ नहीं होने के कारण यह झील आतंकवादियों के 
लिए आसान रास्ता साबित होती रही थी । यही कारण था कि सन् 1996 में भारत सरकार ने भारतीय नौसेना की 
मार्को यूनिट के एक दस्ते को यहाँ तैनात करने का फैसला किया । यह फैसला झील को आतंकवादियों की 
आवाजाही से सुरक्षित रखने और इलाके में गश्त बढ़ाने के मकसद से किया गया था । घाटी को इस फैसले के बाद 
बेहद उच्च प्रशिक्षण प्राप्त गार्डियन मिल गए थे। मार्को को इसके बदले में ऐसी जगह पहुँचने का मौका मिल 
गया, जो उस समय देश में उनका पहला और एकमात्र सीधे युद्ध का मैदान था । 

कैप्टन सिंह याद करते हैं कि यह युद्धाभ्यास को जानने- समझने के लिए एकदम सही मौका था । 
वह कहते हैं , " मार्को कमांडो दिन के कई घंटे शरीर को तोड़ देनेवाली ट्रेनिंग में बिताते हैं ; लेकिन वास्तविक 
दुनिया में हमें अपने युद्ध कौशल को दिखाने का अवसर ही नहीं मिलता था । और हमें यही मौका मिल गया था । " 

वुलर झील पर पहलेवाले दस्ते को हटाकर उसकी जगह पर जब कैप्टन सिंह और मार्को यूनिट के अन्य 
कमांडोज को तैनात किया जा रहा था तो मार्को कमांडो को पंप हाउस पर तैनात किया गया । वहाँ से विशाल वुलर 
झील साफ नजर आती है । इसी झील से आसपास के गाँवों को पानी मुहैया कराया जाता है । इस जगह से बाँदीपोरा 
से लेकर सोपोर तक नजारा साफ दिखता है, जिसमें प्रसिद्ध बाबा शकूरुद्दीन की मसजिद भी है । झील के चारों 

ओर रोजाना गश्त लगाते हए इस मसजिद से निकलती अजान की आवाज जब सुर्ख और साफ हवा से होकर 
गुजरती तो माहौल में एक अलग ही एहसास पैदा हो जाता । 

दिसंबर के महीने में जिस दिन कैप्टन सिंह वहाँ पहुँचे थे, वह खड़े होकर वुलर झील को देख रहे थे। झील की 
सतह पर पानी जम गया था और छिपते सूरज की रोशनी में अलग ही तरह से चमक रहा था । पानी को देखकर 
अकसर कुछ यादें उनके दिमाग में तैरने लगतीं । उनके पिता नौसेना से सेवानिवृत्त नाविक थे। उन्होंने अपने बेटे का 
नाम समुद्र के हिंदू देवता के नाम पर रखा था । ऐसा इसलिए, क्योंकि जब वह पैदा हुए थे तो उनकी जन्म -कुंडली 
में लिखा था कि उनकी मौत पानी में होगी । नौसेना के गोताखोरी स्कूल में उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग मिली थी कि 
वह पानी में 180 फीट की गहराई में जाकर मिशन को अंजाम दे सकते थे। जब वह झील की ओर देख रहे थे तो 
उन्होंने खुद से कहा - और ऐसा उन्होंने अपने आप से पहली बार नहीं कहा था — यदि यह झील उनकी जिंदगी ले 
भी लेती है तो उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा । 

कैप्टन सिंह हमेशा से पानी की ओर ऐसा खिंचाव महसूस नहीं करते थे। लड़कपन में उनका सपना कुछ और 
था । बस, वह आतंकवादियों को मारना चाहते थे। वह अपने मन में यह ठानकर बड़े हुए थे कि उन्हें सेना में ही 
जाना है । और इसी के चलते वह सन 1989 में एनडीए में शामिल हो गए । वह एक सेना अधिकारी बनने के लिए 


पूरी तरह तैयार थे । अपने पिता के कहने पर ही उन्होंने एक युवा कैडेट के नाते नौसेना को चुना था । 

कैप्टन सिंह याद करते हैं , “ एक अच्छे बेटे की तरह अपने पिता की बात का सम्मान करते हुए मैं नौसेना में 
चला गया । उनके लिए यह बहुत बड़ी बात थी । नौसेना में एक नाविक के रूप में देश की सेवा करने के बाद अपने 
बेटे को अफसर बनते हुए देखने में एक पिता की आँखों में जो गर्व का भाव दिखाई देता है, उसे शब्दों में बयाँ नहीं 
किया जा सकता । " 

अपने पिता की इच्छा का सम्मान करना एक बात थी; लेकिन कैप्टन सिंह जानते थे कि इससे आतंकवादियों से 
लड़ने का उनका सपना अब केवल सपना ही रह जाएगा । नौसेना उन्हें समुद्र में भेज देगी । 

जैसाकि उन्हें उम्मीद थी, नौसेना में कमीशन मिलते ही कैप्टन सिंह को एक युद्धपोत पर नेवीगेटिंग ऑफिसर के 
रूप में तैनात कर दिया गया । 

वक्त बीतता चला गया । कैप्टन सिंह की शादी हो गई और सन 1997 में उनके घर में पहला बच्चा पैदा हुआ 
उनकी बेटी शिवानी । अस्पताल में जब उन्होंने अपनी बेटी को गोदी में लिया तो हर पिता की तरह उनके दिमाग में 
भी एक ही खयाल आया इससे खूबसूरत चीज उन्होंने दुनिया में पहले कभी नहीं देखी। 

उस रात अस्पताल में अपनी पत्नी और नवजात बच्ची को देख उनके मन को एक अनोखी शांति और खुशी 
महसूस हुई ; लेकिन साथ ही एक हलकी सी टीस भी । अब उन्हें एहसास हो गया था कि लड़ाई के मैदान में जाने 
का जो सपना वह लंबे समय से देख रहे थे, अब वह सपना पूरा होना इतना आसान नहीं होगा । उनकी पत्नी रीना 
को यह बात अच्छी तरह पता थी कि उनके पति को क्या चीज परेशान कर रही है । उन्होंने इसी बात को जानते हुए 
अपने पति को आगे बढ़ने की हिम्मत दी । 

उसके तुरंत बाद ही कैप्टन सिंह का नाम प्रशिक्षु लड़ाकू गोताखोर के तौर पर दर्ज कर लिया गया । उन्होंने अपनी 
मरजी से इसे चुना था और उन्हें बताया गया था कि इसमें एक दिन उनकी मौत भी हो सकती है । 

कैप्टन सिंह बताते हैं , " हर किसी ने मुझसे कहा, अब क्यों ये किया ? वरुण , अब तुम्हारा परिवार है । मार्को 
यूनिट में जिंदगी बहुत उथल-पुथल और खतरों से भरी होती है । तुम्हें पता है, तुम खतरे में पड़ जाओगे? उनकी 
बात सही थी । दूसरा कौन सा ऐसा प्रोफेशन है, जिसमें आप जानते- बूझते मौत के मुँह में जाते हो ? " 

और दिसंबर 1999 की उस शाम कैप्टन सिंह जो खूबसूरत नजारा देख रहे थे, वह तो खतरों से भरा पड़ा था । 
घाटी पहले से ही अशांत थी और केवल पाँच महीने बाद ही युवा कमांडो को सबसे भीषण खतरे का पहली बार 
सामना करना था । 

बुलर झील में मार्को यूनिट सेना की 15वीं राष्ट्रीय राइफल्स के तहत काम करती है और इसका मुख्यालय झील 
के तटों पर वातलाब में है । यूनिट के सी . ओ. कर्नल एस. के. झा गोरखा राइफल्स से ताल्लुक रखते हैं और अपनी 
कमान के तहत तैनात मार्को कमांडोज से उन्हें कुछ अलग ही स्नेह है । यही कारण है कि वे अपने विशेषाधिकारों 
का इस्तेमाल करते हुए युवा नौसेना कमांडो को लगातार गश्त की ड्यूटी पर भेजते रहते हैं । वे ऐसा इसलिए करते 
हैं , ताकि मैरीन कमांडो को सीखने का मौका मिले और अनुभव भी हासिल हो । 
" हमारे ऊपर उन्हें बहुत भरोसा था । और हमने भी उनसे वादा किया था कि चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए , मरते 
दम तक उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। " 

नई सहस्राब्दी शुरू हो चुकी थी । मौसम बड़ा ही खतरनाक था । ऐसे मौसम में वुलर झील के आसपास तैनात 
जवानों को रोजाना गश्त के लिए निकलना पड़ता था । और गश्त बड़ी मेहनत का काम थी । बाकी उस मौसम में 
जवानों की मुश्किल बढ़ाने के लिए कोई और वहाँ नहीं था । अप्रैल आते - आते जो इतनी घनी बर्फ इलाके में गिरी 


थी, वह पिघल जाएगी और फिर से नियंत्रण रेखा को पार कर घुसपैठियों की घुसपैठ शुरू हो जाएगी । यहीं से 
होकर घुसपैठिए पश्चिम की ओर बढ़ेंगे । 2 मई का दिन था और 2 बजे थे। कैप्टन सिंह और उनकी मार्को यूनिट 
के 7 कमांडोज को तलब किया गया । खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि एक पहाड़ की ओर आतंकवादियों के बंकर 
होने की आशंका है । टीम को इसी खबर की पड़ताल करनी थी । मार्को कमांडोज तो इसी दिन का इंतजार कर रहे 
थे । 

8 मार्को कमांडोज सेना के करीब 100 जवानों की उस टीम में शामिल हो गए , जिसे तीन पहाड़ियों में 
आतंकवादियों के संभावित बंकर की खोज करनी थी । जवान एक लाइन में चलते हुए हर पहाड़ी की चोटी तक गए 
और उसके बाद नीचे उतर गए । हर पहाड़ी दर्रे को उन्होंने छान डाला कि कहीं वहाँ हथियारों का जखीरा तो नहीं 
छुपाकर रखा गया है या हो सकता है कि खुद आतंकवादी ही दरों में छुपकर बैठे हों । 

उस रात कमांडो टीम को कुछ हाथ नहीं लगा । लंच टाइम तक उन्होंने तलहटी में एक सुरक्षित जगह ढूँढ़ी और 
वहाँ एकत्र हो गए । उन्हें रेडियो संदेश मिला था । रेडियो सेट पर आवाज बीच- बीच में टूट रही थी । उसी संदेश से 
उन्हें पता चला कि बाँदीपोरा के पुत्तुशाही गाँव में मुठभेड़ चल रही है । यह गाँव वुलर झील से कोई ज्यादा दूर नहीं 
था । बताया गया था कि अल बद्र के तीन आतंकवादी वहाँ दो मंजिला एक मकान में छुपे हुए थे। 
__ कैप्टन सिंह खाना खाते- खाते रुक गए । वह आर्मी की टीम के लीडर के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वह 

और मार्को के उनके बाकी साथी मुठभेड़ स्थल पर जा सकते हैं ? बर्फ पिघलने के बाद से यह आतंकवादियों के 
साथ सुरक्षा बलों की पहली मुठभेड़ थी । कैप्टन सिंह याद करते हैं उस समय उन्हें जो अहसास हुआ था, उनका 
सालों का सपना उनकी आँखों के आगे तैर गया । यही मौका था असली आतंकवादियों से लड़ने का । वह तुरंत 
मुठभेड़ स्थल पर पहुँच जाना चाहते थे और इसका एक दूसरा कारण भी था । रेडियो पर जो आवाज सुनाई दी थी , 
वह सेना के उस अफसर की थी , जो अकादमी में कैप्टन सिंह के कोर्स में उनके साथी रहे थे और वह आतंकवाद 
विरोधी अभियान की अगुवाई कर रहे थे। 

कुछ ही मिनट बीते थे कि कैप्टन सिंह और उनके दोस्त लीड मेकैनिकल इंजीनियर विजय सिंह रावत को सड़क 
के रास्ते उस लोकेशन पर जाने की मंजूरी मिल गई । 45 मिनट बाद वे दोनों मुठभेड़ स्थल पर थे। ठीक गाँव के 
बाहर उन्होंने देखा कि 15वीं राष्ट्रीय राइफल्स के सी . ओ. और उनके बॉस कर्नल एस. के. झा अपनी गाड़ी के पास 
खड़े थे। असली मुठभेड़ गाँव के भीतर कुछ दूरी पर हो रही थी । कर्नल ने थोड़ा पीछे रहने का फैसला किया था , 
ताकि अभियान में जुटी टीम पर किसी प्रकार का दबाव नहीं हो । जैसे ही उन्होंने दोनों मार्को को गाड़ी से बाहर 
निकलते देखा, उन्होंने दोनों को गाँव के भीतर मुठभेड़ स्थल की ओर बढ़ने का आदेश दिया । 

कैप्टन सिंह याद करते हैं , " वह जानते थे कि हमें विस्फोटकों आदि की जानकारी थी । उन्हें हम पर भरोसा था । 
एक क्षण भी सोचेबिना हम लोग गाँव की ओर भागे । " जैसे ही उन्होंने मोरचा सँभाला, ऑपरेशन की कमान 
सँभालनेवाले ऑफिसर ने जल्दी से उन्हें हालात के बारे में जानकारी दी । 

जिस मकान में आतंकवादी छुपे हुए थे, उसके चारों ओर 6 फीट ऊँची चारदीवारी थी और मकान खुद 18 फीट 
ऊँचा था , जिसमें अटारी बनी हुई थी । मकान के पिछले हिस्से में एक छोटी गौशाला भी थी । वह मकान चारों ओर 
से दो मंजिला दूसरे मकानों से घिरा हुआ था । उन मकानों को सुरक्षा के लिहाज से खाली करा लिया गया था । 
सबसे करीबी मकान दाई तरफ था । कैप्टन सिंह और विजय उस मकान में तेजी से घुसे और दूसरे तल पर बनी 
बालकनी में पहुँच गए । वहाँ से वह मकान एकदम सामने दिख रहा था, जिसमें आतंकवादी छुपे हुए थे। परिसर के 
बाहर आर्मी के टीम लीडर से रेडियो पर संपर्क किया गया । कैप्टन सिंह ने टीम लीडर को बताया कि वह कवर 


फायर मुहैया करा रहे हैं , क्योंकि उनके साथी ने सामनेवाले मकान के दो अलग - अलग तल पर ग्रेनेड फेंके हैं । 
ग्रेनेड फेंके जाने के बाद वहाँ अफरा - तफरी फैलनी थी और ऐसे में कैप्टन सिंह ने सोचा कि इससे उन्हें और विजय 
को आतंकवादियों की टोह लेने में मदद मिलेगी । उन्होंने सोचा था कि वे आतंकवादियों को बाहर निकालने में 
कामयाब होंगे और सटीक निशाना लगा सकेंगे । 

ग्रेनेड मुख्य मकान में तेज धमाके के साथ फट गए । लेकिन कोई हलचल नहीं हुई । कमांडो को विस्फोट के बाद 
हवा में उठते गुबार के सिवाय न कुछ दिखाई दिया, न सुनाई दिया । 

विजय ने अभी - अभी अपने दोनों ग्रेनेड इस्तेमाल कर लिये थे। जिस समय कैप्टन सिंह अपने दो ग्रेनेड में से एक 
ग्रेनेड को इस्तेमाल करने वाले थे, सेना के टीम लीडर ने रेडियो संदेश भेजा । रेडियो संदेश में कहा गया कि वह 
अगली काररवाई में मकान के भीतर आर. डी . एक्स . विस्फोटक लगाना चाहते हैं और उन्हें इसके लिए मदद 
चाहिए । कैप्टन सिंह ने ग्रेनेड वापस अपने पाउच में रखा । मार्को कमांडो अपने वेस्ट पाउच में दो ग्रेनेड रखते हैं । 
कैप्टन सिंह नीचे उतर आए और उस बम का जायजा लिया , जो अभी- अभी बनाया गया था । इलाके के एक 
बाशिंदे को साथ लिया गया और उसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह खामोशी के साथ मकान में जाएगा और 
सबसे निचले तल पर बम लगाएगा । 

कैप्टन सिंह बताते हैं , “ जो असाल्ट वेस्ट मैंने पहन रखी थी , वह मुझे मेरे साले ने दी थी, जो खुद एक आर्मी 
ऑफिसर हैं और श्रीनगर में तैनात थे। उन्हें वह असाल्ट वेस्ट एक विदेशी सेना ने उन्हें विदेश में तैनाती के दौरान 
दी थी । " यह वेस्ट कॉटन की बनी थी । वह पोलिएस्टर की असाल्ट वेस्ट नहीं थी , जो कि उस समय मार्को कमांडो 
के लिए एक तय मानक के अनुसार उपलब्ध कराई जाती थी । अगले कुछ क्षण में वेस्ट को बनाने में इस्तेमाल की 
गई सामग्री बड़ी निर्णायक साबित होने वाली थी । 

आर. डी. एक्स. विस्फोटक लगाया गया और उसमें विस्फोट किया गया । जिस मकान में आतंकवादी छुपे थे, 
उसके भीतर विस्फोट हुआ था । एक भी ईंट बाहर की ओर नहीं गिरी । पूरा मकान भीतर की ओर ढह गया और धूल 
का बड़ा सा गुबार आसमान में उठता चला गया । विस्फोट इतना जबरदस्त था कि 20 मीटर के दायरे में हर मकान 
की खिड़कियाँ हिल गई । कैप्टन सिंह और विजय गद्दों के पीछे से निकले, जिनके पीछे उन्होंने खुद को बचाने के 
लिए आड़ ली थी । वे फिर से बालकनी में चले गए और धूल के गुबार में झाँकने की कोशिश करने लगे । जब 
गुबार छंट गया तो उन्होंने देखा कि एक आतंकवादी का शव मकान के पहले तल से लटका हुआ था और बाकी 
दो दिखाई नहीं दे रहे थे । कैप्टन सिंह ने अपनी घड़ी की ओर देखा । शाम के 5 बजे थे। सूरज जल्द ही छुप जाएगा 

और इससे बाकी आतंकवादियों को भागने का मौका मिल जाएगा । हो सकता है कि वे हमला न कर पाएँ, लेकिन 
भागने में उन्हें सहूलियत होगी । 

किसी भी कीमत पर सूरज छिपने से पहले ऑपरेशन पूरा करना था । मार्को कमांडोज चाहते हुए भी धूल में 
गोलियों की बौछार नहीं कर सकते थे । 

कैप्टन सिंह उस दिन को याद करते हुए बताते हैं , " हमें ट्रेनिंग इस बात की दी जाती है कि एक गोली, एक 
दुश्मन । हम अपना गोला-बारूद बचाकर रखते हैं और जहाँ तक संभव हो , अपने मिशन को अंजाम देने के लिए 
कम- से- कम गोला-बारूद इस्तेमाल करते हैं । हम ऐसे ही अँधेरे में गोली नहीं चला सकते थे। " 

विजय को मकान के दूसरे तल पर ही छोड़कर कैप्टन सिंह सीढ़ियों से नीचे उतरे , दीवार के ऊपर से छलाँग 
लगाई और विस्फोटक से उड़ाए गए मकान के बड़े आँगन में आ गए । सेना के तीन सैनिक सामने से आए। कैप्टन 
सिंह धूल और धुएँ के मलबे को पैरों तले रौंदते हुए आगे बढ़े और आतंकवादी की नब्ज टटोलने लगे । वह 


आतंकवादी मकान के पहले तल से नीचे लटका हुआ था । वह मर चुका था । कैप्टन सिंह ने मर चुके आतंकवादी 
की एके - 47 उठाई और रेडियो संदेश भेजा कि आतंकवादी मारा जा चुका है । 

लेकिन अगले कुछ ही क्षण में जरा सी नजर हटी थी कि उसी में बहुत बड़ा नुकसान हो गया । ऐसे मिशन में 
सेकंड के सौवें हिस्से पर भी पैनी नजर रखनी होती है — आँख, नाक , कान एवं दिमाग को चारों दिशाओं में खुला 
रखना होता है और शरीर में रखनी होती है चीते की - सी फुरती । 

कैप्टन सिंह याद करते हैं , “ चूँकि बर्फ पिघलने के बाद हमने यह पहला शिकार किया था, इसलिए जवान 
एकदम से उत्साह में आ गए । यह बहुत ही गर्व की बात थी । इसी माहौल में कुछ अफरा-तफरी- सी हो गई । करीब 
14 जवान अचानक दीवार फांदकर मारे गए आतंकवादी को देखने के लिए परिसर में भीतर आ गए । यह बहुत 
बड़ी गलती हम लोग कर बैठे । " 

" हमें यह नहीं पता था कि बाकी दोनों आतंकवादी कहाँ हैं । कुछ ही क्षण थे. उत्साह में ऐसे डूबे कि यह 
खयाल ही दिमाग से निकल गया । " 
___ अचानक जवानों में जो खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी , उसी के बीच समूह का एक जवान पिछवाड़े में गौशाला 
की ओर चला गया । मानक संचालन प्रक्रिया के तहत यह आदेश होता है कि जवान रॉकेट या बम से गौशाला को 
उड़ा दें, क्योंकि ऐसा कोई सुरक्षित तरीका नहीं था कि उसकी भीतर से जाँच-पड़ताल की जा सके । सेना के जवान 
रेड्डी ने गौशाला का दरवाजा खोला और अंदर झाँका । 

कलाशनिकोव ने ताबड़तोड़ गोलियाँ बरसाई और गौशाला के भीतर छुपे बैठे दोनों आतंकवादियों ने जवान के 
शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया । गोलियों की आवाज सुनते ही परिसर में मौजूद अधिकतर जवान दीवार 
फाँदने के लिए भागे , ताकि वे सुरक्षित तरीके से मोरचा सँभालकर जवाबी गोलीबारी कर सकें । 

दोनों आतंकवादी धीरे - धीरे जमीन पर सरकते हुए गौशाला से बाहर निकले । उनके हथियार तैयार थे। यह पहला 
मौका था , जब कैप्टन सिंह ने किसी ऑपरेशन में किसी जिंदा आतंकवादी को देखा था । उसी क्षण विडंबना ही 
कहिए कि आतंकवादियों को मार गिराने का कैप्टन सिंह का सपना वहीं ठहर गया । यह कोई सपना नहीं था, एक 
ऑपरेशन था और उनके पास काररवाई करने के लिए एक सेकंड से भी कम वक्त था । वह निशाना लगाने के लिए 
अपनी बंदूक उठा ही रहे थे कि उन्होंने सेना के दो जवानों को देखा । वे बीच रास्ते में पत्थर की तरह खड़े थे । 
अभी- अभी जो कुछ हुआ था , उसे देखकर वह सन्न रह गए थे। वे आँखें फाड़े बुत बन गए थे । 

कैप्टन सिंह ने जरा भी समय नहीं गँवाया । वह उनकी ओर लपके, उन्हें जबरदस्ती पकड़कर जमीन पर झुकाया , 
अपने घुटनों पर झुकते हुए अपनी एके - 47 राइफल सीधे दोनों आतंकवादियों पर तान दी । 

कैप्टन सिंह अब याद करते हैं , " दोनों आतंकवादी धीरे - धीरे मेरी ओर बढ़ रहे थे। हम दोनों के बीच केवल पाँच 
मीटर की दूरी थी । लेकिन उन्होंने मुझे देखा नहीं था । " उनकी बंदूक सिंगल फायर मोड में थी, ताकि गोला- बारूद 
बचाया जा सके । कमांडो ने गोली दाग दी । अगले कुछ क्षण उन घटनाओं से भरे हैं , जो कैप्टन सिंह को किसी स्लो 
मोशन में चलते विनाशकारी लमहों की तरह सदियों से भारी लगते हैं । " 
__ वह बताते हैं , “ जब वे मेरे पास से गुजर रहे थे, उनका चेहरा मेरी ओर था । मैंने उन पर सात राउंड गोलियाँ 
दागीं । मुझे केवल इतना याद है । जब उनमें से एक आतंकवादी नीचे गिरा तो उसकी उँगली उसकी राइफल के 
ट्रिगर पर थी और उसका दायाँ हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा था । जैसे ही वह गिरा, उसकी उँगली ट्रिगर पर कस गई 

और चारों ओर गोलियों की बौछार हो गई । उनमें से एक गोली सीधे मेरी ओर आई और उस ग्रेनेड में जाकर लगी, 
जो कुछ ही क्षण पहले मैंने अपने वेस्ट पाउच में रखा था । " 


यदि ग्रेनेड फट गया होता तो कैप्टन सिंह की तो बात ही छोड़ो , उनके आसपास के सैनिकों में से भी कोई जिंदा 
नहीं बचता । 7.62 एमएम की वह गोली ग्रेनेड के ऊपर वाले हिस्से में जाकर घुसी थी । इससे उसके टुकड़े तो हो 
गए, लेकिन वह फटा नहीं । 
" गोली ग्रेनेड के ऊपरी हिस्से में लगी थी । यह ग्रेनेड का वह उपरी हिस्सा होता है , जिसमें क्लोजिंग कैप और 
स्ट्राइकर होता है । उसकी पिन निकल चुकी थी । यदि मैं अपनी रोजाना की पोलिएस्टर की असाल्ट वेस्ट पहने होता 
तो ग्रेनेड का लीवर चालू हो जाता और ग्रेनेड फट गया होता । और ऐसा होने पर मेरे चिथड़े उड़ जाते । ऐसा इसलिए 
कि पोलिएस्टर वेस्ट में अधिक जगह होती है । मैंने जो कॉटन की वेस्ट पहनी थी , वह इतनी अधिक चुस्त थी कि 
ग्रेनेड का लीवर टूटकर अलग होने के बावजूद वेस्ट में ही जकड़ा रह गया था । " 

ग्रेनेड में विस्फोट होने से युवा कमांडो की वहीं मौत हो जाती । उसके छरों ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर 
दिया । कैप्टन सिंह का असली लड़ाई में आतंकवादियों को मारने का सपना पूरा हो गया था ; लेकिन वह खुद 
बेहोशी के अँधेरे में चले गए थे। कुछ क्षण के लिए उन्हें होश आया । खून का फव्वारा फूट चला था । 

जब कैप्टन सिंह वहाँ लेटे हुए थे, उनका शरीर टूट चुका था । सेना के टीम लीडर ने विजय को आदेश दिया कि 
वह रॉकेट से गौशाला को उड़ा दे। विजय अभी भी पड़ोस के मकान की बालकनी में था । मैरिन कमांडो ने सम्मान 
के तौर पर इस आदेश का विरोध किया । उसने रेडियो पर जवाब दिया , " मेरे साब अंदर हैं । मुझे उनको लेकर आना 


तब तक सेना के टीम लीडर को गुस्सा आ चुका था । उन्होंने कमांडो को फिर से आदेश दिया कि वह गौशाला 
को विस्फोट से उड़ा दे और जल्दी-से - जल्दी वहाँ से बाहर निकले । लेकिन विजय अपनी बात पर अड़ा रहा । 
आखिरकार आर्मी ऑफिसर ने कमांडो को कैप्टन सिंह को वहाँ से निकालने के लिए पाँच मिनट का समय दिया । 
दोनों समझ चुके थे कि अब वहाँ केवल कैप्टन सिंह का पार्थिव शरीर ही पड़ा है । 

विजय ने दीवार फाँदी और धीरे - धीरे अपने मार्को साथी की ओर बढ़ा। पहले उसने आतंकवादियों की लाशों पर 
गोलियाँ बरसाई, ताकि यह पक्का हो जाए कि वे मर चुके हैं । उसके बाद वह नीचे ऑफिसर के खून से लथपथ 
शरीर की ओर बढ़ा । उसने टूटे हुए ग्रेनेड को हाथ में लिया । दोनों हाथों से ग्रेनेड को पकड़े हुए उसने पहले लीवर 
पर दबाव बनाया, डिटोनेटर को हटाया और डिवाइस को निष्क्रिय कर दिया । इसके बाद उसने कैप्टन सिंह की 
कलाई की जाँच की नब्ज बेहद धीमी चल रही थी । उसने बाहर खड़े साथी जवानों से चिल्लाकर कहा कि वे 
इमरजेंसी निकासी की तैयारी करें । 

पट्टियों से बँधे कैप्टन सिंह को सेना के वाहन में बेल्ट से बाँधकर लिटा दिया गया और सीधे 12 किमी. दूर सेना 
की 15वीं राष्ट्रीय राइफल्स के हेडक्वार्टर ले जाया गया । उनके साथ विजय समेत कुछ और भी जवान थे। वे 
अच्छी तरह जानते थे कि ऑफिसर का खून जिस तेजी से बह रहा है, उससे उनकी मौत कुछ ही मिनट के भीतर हो 
सकती है । उन्होंने लड़ाई में इससे भी मामूली जख्मों के कारण जवानों को दम तोड़ते देखा था । लेकिन इस जवान 
का तो पूरा सीना ही विस्फोट के कारण न केवल खुल गया था , बल्कि बिखर गया था । अंदर के घाव नजर आ रहे 
थे। सीने के हर हिस्से में धातु के छर्रे घुसे हुए थे। जीप कैप्टन सिंह को लेकर हाईवे पर वातलाब की ओर दौड़ी जा 
रही थी ; लेकिन कोई उम्मीद नहीं बची थी । 

शरीफाबाद में सेना के चीता हेलीकॉप्टर को अलर्ट कर दिया था । संभावना थी कि वातलाब से कैप्टन सिंह को 
श्रीनगर ले जाने की जरूरत पड़ सकती है । पायलटों को पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि उन्हें किस घायल 
ऑफिसर को ले जाना है और उनकी हालत कैसी है । लेकिन आखिरकार उन्हें हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आने को 


कह दिया गया, क्योंकि हेलीकॉप्टर धीरे - धीरे कम होती रोशनी में उड़ान नहीं भर सकता था । 

दोनों पायलटों की केवल दो दिन पहले ही यूनिट की एक पार्टी में कैप्टन सिंह से मुलाकात हुई थी । उन्होंने कम 
रोशनी में ही उड़ान भरने का फैसला किया । उन्हें मिशन के लिए मंजूरी मिल गई । दोनों पायलट भागकर हेलीकॉप्टर 
में चढ़े और कुछ ही मिनट के भीतर वातलाब के लिए उड़ चले । 

कैप्टन सिंह याद करते हैं , " जो कुछ हुआ, उसकी मुझे धुंधली- धुंधली और थोड़ी- बहुत ही याद है । मुझे याद है 
कि मुझे हेलीकॉप्टर में चढ़ाया जा रहा था । उसके बाद हेलीकॉप्टर श्रीनगर में 92 बेस अस्पताल में हेलीपैड पर 
उतर रहा था । और तीसरी बात , जब मुझे एक्सरे मशीन पर लिटाया गया था । " । 

श्रीनगर में सेना के बेस अस्पताल के इंचार्ज लेफ्टिनेंट कर्नल रवि काले ने कैप्टन सिंह को देखा और एक मिनट 
भी नहीं लगाया । उन्होंने फैसला किया कि कैप्टन सिंह को बचाने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है । वह 
वापस लौटने की हद से आगे जा चुके हैं । आज के दिन काले कहते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि किस चीज 
ने उन्हें वार्ड से बाहर जाने से रोक दिया । कोई चीज थी , जिसने उन्हें वहाँ खड़े रहने और दम तोड़ रहे कमांडो की 
जान बचाने को मजबूर कर दिया । कोई था , जो उनसे कह रहा था — एक कोशिश तो करो । 

कैप्टन सिंह याद करते हैं, " मेरे सीने के भीतर छरों का क्रिसमस ट्री बन गया था । सीने के पोर- पोर में छर्रे घुसे 
हुए थे । 8:30 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया । अगले दिन मेरे घावों में टाँके लगा दिए गए । 4 मई की 
शाम तक मुझे होश नहीं आया। " 
___ अभी भी कमांडो की हालत बेहद नाजुक थी । वह बोल नहीं सकते थे। उनके बाएँ फेफड़े की पूरी लोब को 
काटकर निकाले जाने की जरूरत थी और इसलिए उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा । 5 मई को उन्हें पूरी तरह होश आ 
गया था । वे धीरे - धीरे बात कर सकते थे। 

कैप्टन सिंह कहते हैं , " जब डॉक्टर आए तो उन्होंने केवल हलके से मेरा हाथ दबाया और चले गए । बाद में 
उन्होंने मुझे बताया कि मैं एनेस्थीसिया के कारण गहरी बेहोशी की हालत में था ; लेकिन जब भी उन्होंने मुझसे मेरा 
हाल पूछा, मैंने हमेशा अपने अंगूठे को उठाकर थम्स अप का निशान बनाया था । वह इसे शब्दों में बयान नहीं 
कर सकते और न ही मैं कर सकता हूँ । " 

जुलाई 2016 - 16 साल बीत चुके थे। उस दिन उन्होंने अपने मेडिकल कॅरियर में सबसे सही फैसला लिया था 
कि घायल कमांडो को बचाने की कोशिश करना बेकार है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने खुद के फैसले के 
खिलाफ जाकर ऑपरेशन करने का फैसला किया था । उन्होंने 16 साल बाद कैप्टन सिंह को एक चिट्ठीलिखी । 
तब तक वह सेना से मेजर जनरल के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके थे। जिस कमांडो की जिंदगी उन्होंने बचाई थी, 
वह भारत की पहली मार्को यूनिट के सी. ओ. की कमान संभालने वाले थे। उन्होंने चिट्ठी में लिखा 
" तुम्हारे शांत स्वभाव ने तुम्हें जिंदा रखा। सीने के छलनी होने के बावजूद तुम चीखे-चिल्लाए नहीं । तुमने लंबी-लंबी साँसें नहीं लीं । इसी की वजह से तुम 
जिंदा रहे । शांत रहने से बाकी फेफड़ा ठीक - ठाक रहा । यदि तुम दर्द से चिल्लाते तो फेफड़े के बाहर सीने में जो घाव हो गए थे, उनमें हवा भर जाती और 
वह हवा तुम्हारे फेफड़े और दिल पर दबाव डालती । 
" ग्रेनेड का एक लंबा छर्रा तुम्हारे सीने के दाईं ओर घुसकर बाई ओर के इंटरकॉस्टल स्पेस में धंस गया था । फिर से कहूँगा कि यदि तुम दर्द के मारे 
उछलते तो यह छर्रा तुम्हारे सीने को चीर देता और बचने की कोई संभावना नहीं रहती । तो ! मेरे दोस्त, यह तुम्हारा धैर्य और शांत स्वभाव था , जिसने 
तुम्हारी जिंदगी बचाई । इसमें मेरी भूमिका तो बहुत छोटी थी । " 

अपना खयाल रखना । 
मुठभेड़ के बाद कैप्टन सिंह ने श्रीनगर में एक सप्ताह आई. सी. यू. में बिताया । इसके बाद डॉक्टरों ने ऐलान कर 
दिया कि वह हवाई मार्ग से दिल्ली ले जाए जाने के लिए फिट हैं । उनके अपने शब्दों में कहें तो , अगले दो साल 
तक वह दिल्ली के बेस अस्पताल और आर्मी के आर.एंड आर. अस्पताल में नौं के आगे हाथ जोड़कर 


गिड़गिड़ाते थे कि उन्हें मोर्फिन का इंजेक्शन दे दो । उनका हाथ चकनाचूर हो चुका था । डॉक्टरों ने चूर - चूर हो चुकी 

ह्यूमरस हड्डी, कंधे से लेकर कुहनी तक जाने वाली हड्डी से अलग मैटल रॉड्स की मदद से बाहर से फिक्सेटर 
लगा दिए थे । 

डॉक्टरों की टीम ने इलाज में वही जोश और जुझारूपन दिखाया, जो कैप्टन सिंह ने लड़ाई के मैदान में दिखाया 
था । कहने का मतलब यह कि डॉक्टरों ने अपनी ओर से उनका हर संभव बेहतरीन इलाज किया । लेकिन इसके 
बावजूद वे जानते थे कि कैप्टन सिंह अब कभी लड़ नहीं पाएँगे । उनकी चोटों ने उनके शरीर को भारी नुकसान 
पहुँचाया था । अंतत : नौसेना ने उन्हें मेडिकली डाउनग्रेड कर दिया । इसका मतलब यह होता है कि ऑफिसर या 
जवान सेवा में तो बने रहते हैं , लेकिन उन्हें लड़ाकू ड्यूटी पर नहीं भेजा जाता । उन्हें अन्य जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती 
हैं । सिंह पहले ही अपनी चोटों की तकलीफों से जूझ रहे थे, इस नई घोषणा ने उनके दर्द को और बढ़ा दिया । इसे 
बरदाश्त करने में उन्हें कहीं अधिक परेशानी हुई । किसी भी सैनिक के लिए यह बहुत बड़ा सदमा होता है, खासतौर 
से एक युवा कमांडो के लिए । 
__ मुठभेड़ के कुछ दिन बाद उनके परिवार के लोग दिल्ली में आर एंड आर अस्पताल में पहली बार उनसे मिलने 
के लिए आए । कैप्टन सिंह की तीन साल की बेटी शिवानी अपने पिता के बिस्तर पर चढ़ गई । उनका हाथ पकड़ते 
हुए वह बोली, “ मेरे पापा सबसे ताकतवर ! " ये क्षण कुछ उन गिने - चुने क्षणों में शामिल थे, जब कैप्टन ने आँसुओं 
को अपनी आँखों से बह जाने दिया था । 

कैप्टन सिंह बताते हैं , " मेरी पत्नी बहुत ही शानदार इनसान हैं । जब हर किसी ने मान लिया था कि मैं मर चुका 
हूँ तो उन्होंने हमारे परिवार की हिम्मत बँधाए रखी । वह मध्य प्रदेश के रीवा से पड़ोसी शहर सतना पहुँची, जहाँ मेरे 
माता- पिता रहते हैं । वे तो एकदम बरबाद हो गए थे। मेरी पत्नी ने परिवार को एकजुट रखा । उनका यह ऋण मैं 
कभी नहीं उतार सकता । " 

कैप्टन सिंह के सीनियर्स को जल्द ही यह समझ में आ गया कि घायल कमांडो अधिक दिन अस्पताल के बिस्तर 
पर टिकने वाले नहीं हैं । उनका दायाँ हाथ लगभग बेकार हो चुका था । उन्होंने बाएँ हाथ से स्क्वैश खेलने और 
हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली । कार्डियो थोरासिक थेरैपी के लिए उनका अस्पताल से बाहर आना- जाना शुरू हो 
गया और यह जिंदगी भर जारी रहेगा । लेकिन इसी दौरान कैप्टन सिंह ने अप्रैल 2002 में मुंबई में मार्को की ट्रेनिंग 
विंग की स्थापना करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की । 
तीन महीने बाद उनके बेटे सार्थक का जन्म हुआ । 

कैप्टन सिंह बताते हैं , " सार्थक मार्को ज्वॉइन करना चाहता है । अभी वह बहुत छोटा है, लेकिन उसके इरादे बड़े 
पक्के हैं । " 

उनकी बेटी शिवानी बड़ी होने पर अपने पिता के मिशन के बारे में अधिक अच्छी तरह जान पाएगी; लेकिन उसमें 
अभी से बहुत आक्रोश है, जिसे शांत करने के लिए उसके माता- पिता को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है । 
_ कैप्टन बताते हैं , " वह पाकिस्तान से नफरत करने लगी है । उसकी उम्र ऐसी है, जब किसी चीज को लेकर आप 
अपने विचार बनाने लगते हैं । वह इस बात को कभी नहीं समझ पाती कि देश के लिए लड़ते हुए मैं ही क्यों घायल 
हुआ ? वह बहुत से निजी सवाल करती है । उनमें से कुछ के जवाब हम दे पाते हैं , जबकि उसके बहुत से सवालों 
के जवाब हमारे पास नहीं होते । " 

कैप्टन सिंह को आई. एन. एस. कर्ण की कमान सौंपी गई है और यह उनके लिए ऐसा सम्मान है, जिसे वह 
शब्दों में नहीं बता सकते । और इसका श्रेय वह अकेले नहीं लेते हैं । वह कहते हैं , " जिन लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ , 


वे मेरे भाई हैं । जब तक हम मिलकर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं , तब तक मिलकर लड़ भी नहीं सकते । 
" जब वे मेरी ओर देखते हैं , मुझे पता होता है कि वे क्या सोच रहे हैं 
इस इनसान ने मौत को देखा है । जरूरत पड़ी तो हम इनके पीछे- पीछे मौत तक चले जाएँगे । 


अध्याय- 11 


भारत का सम्मान : तुझे निराश न करेंगे मेरे वतन 


कमांडर मिलिंद मोहन मोकाशी 
अदन बंदरगाह , यमन ; 12 अक्तूबर , 2000 

इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था । करीब साल भर बाद यदि 9/ 11 का हमला नहीं हुआ होता 
तो दुनिया इसे सबसे भीषण हमले के रूप में याद रखती । उस दिन जो कुछ हुआ था, उसे एक तरह से यह कहा जा 
सकता है कि वह 9/ 11 का ट्रेलर था । अमेरिकी नौसेना का सबसे आधुनिक हथियारों और गोला- बारूद से लैस 
आर्ले बर्क - विध्वंसक श्रेणी के यू. एस. एस. कोल युद्धपोत ने ईधन लेने के लिए बंदरगाह पर लंगर डाला था । 
उसी समय एक छोटी सी फाइबर ग्लास की नौका अमेरिकी युद्धपोत की ओर बढ़ी । अमेरिकी युद्धपोत 500 फीट 
लंबा और 6, 000 टन वजन का था । पोत पर सवार नाविक लंच के लिए लाइन में खड़े थे । 

उस छोटी नौका को आतंकवादी संगठन अल कायदा के दो आत्मघाती हमलावर चला रहे थे और नौका में 
300 कि . ग्रा. विस्फोटक लदा हुआ था । युद्धपोत के करीब पहुँचते ही उन्होंने उस विस्फोटक में विस्फोट कर 
दिया । विस्फोट में 17 अमेरिकी नाविक मारे गए और पोत के पेंदे में 40 फीट गहरा छेद हो गया । यह छेद ऐसे पोत 
में हुआ था , जिससे दुनिया की कोई सैन्य ताकत पंगा नहीं ले सकती थी । पोत को मरम्मत के लिए ठेलकर ले जाया 
गया और उसकी उन तसवीरों ने उस देश को खौफजदा कर दिया , जिसके पास यू. एस. एस . कोल जैसे ऐसे 
युद्धपोत थे। ये पोत अमेरिकी तटों से बाहर दुनिया को उसकी ताकत का एहसास कराते थे और सबसे मुश्किल 
विदेशी सैन्य अभियानों में सहयोग करते थे। 

दो दशक बाद यू. एस. एस. कोल पर हुए आत्मघाती हमले की बहुत धुंधली- सी यादें बची हैं । लेकिन दुनिया भर 
में नौसेनाओं के लिए यह आज भी एक खौफनाक हादसे के रूप में दर्ज है । दुनिया की नौसेनाओं को यह घटना 
बार - बार याद दिलाती है कि शक्तिशाली युद्धपोत भी ऐसे तत्त्वों के आगे कितने बेबस हैं , जो दुनिया के कोई 
नियम - कायदे व कानून नहीं मानते । 

यू. एस. एस. कोल एक ऐसा पोत था , जिसमें इतना गोला- बारूद लदा होता है कि वह कुछ सेकंड के भीतर एक 
छोटे से कस्बे को मिट्टी में मिला सकता है । लेकिन उसी युद्धपोत को दो लोगों ने एक मामूली सी मोटर बोट से 
पंगु कर दिया । इस घटना के बाद से खेल पूरी तरह बदल गया । 
अरब सागर 31 मार्च, 2015 

अरब सागर समुद्री डाकुओं से भरा पड़ा था और वहाँ से गुजरनेवाले कारोबारी पोतों को उनसे हमेशा खतरा बना 
रहता था । भारतीय नौसेना का गश्ती युद्धपोत आई. एन . एस. सुमित्रा अरब सागर में उन्हीं कारोबारी पोतों की 
समुद्री डकैतों से रक्षा करने के लिए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के मिशन पर था । इसी पोत की कमान संभाल रहे थे 
कमांडर मोकाशी । अचानक कमांडर मोकाशी के दिमाग में एक विचार कौंधा । वह और उनकी कमान में 150 
नाविक केवल 20 दिन पहले ही अदन की खाड़ी पहुँचे थे। वे पहले ही यह सुनिश्चित कर चुके थे कि अंतरराष्ट्रीय 


रूप से मान्यता प्राप्त कारोबारी कॉरिडोर में से मालवाहक पोतों को किस प्रकार से सुरक्षित आवाजाही मार्ग 
उपलब्ध कराना है । 

मार्च का महीना था और कमांडर मोकाशी को अभी- अभी आदेश मिला था कि वे तुरंत एस्कॉर्ट मिशन से हट 
जाएँ । अपने पोत को वापस घुमाएँ और पूरी गति से यमन के अदन बंदरगाह की ओर बढ़ें । उनके निर्देश एकदम 
स्पष्ट थे — उन्हें अदन पहुँचकर समुद्र में 20 मील पर मोरचा सँभालना था । 

हर अच्छे सैन्य कर्मी की तरह ही कमांडर मोकाशी भी पूरी तरह तैयार थे। इस महीने की शुरुआत में जब उनका 
पोत खाड़ी में पहुँचा था तो यमन में हालात पहले ही काफी बिगड़ चुके थे। गृह -युद्धहिंसक रूप ले चुका था और 
सऊदी अरब की अगुवाई में गठबंधन सेनाएँ उसके खिलाफ हवाई हमले कर रही थीं । 26 मार्च को , कमांडर 
मोकाशी और उनके साथी अदन की खाड़ी के पार छोटे से अफ्रीकी देश जिबूती ( Djibouti ) की ओर बढ़ रहे थे। 
उन्हें ईधन और जरूरी सामान पोत में भरना था । इसे सैन्य भाषा में ऑपरेशनल टर्नअराउंड कहा जाता है । उसी 
दौरान चालक दल के सदस्यों को बताया गया कि सऊदी एयर फोर्स के टायफून जैट विमानों ने यमन पर बमबारी 
शुरू कर दी है । कमांडर मोकाशी का ध्यान समुद्री डाकुओं से निपटने के अभियान पर केंद्रित था । लेकिन उन्हें यह 
भी पता था कि यदि हालात बिगड़ते हैं तो उनका पोत और चालक दल के सदस्य यमन में पहुँच सकते हैं और वहाँ 
जाकर भारतीय नागरिकों को बचा सकते हैं । यमन में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक काम करते हैं । 
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29 मार्च की रात थी । आईएनएस सुमित्रा में ईधन पूरा भरा हुआ था । यह पोत जिबूती से एस्कॉर्ट मिशन पर 
निकला। कमांडर मोकाशी ने पोत के कार्यकारी अधिकारी ( एक्स ओ) को तलब किया । दो जवान पोत के डेक पर 
खड़े क्षितिज में डूबते सूरज को देख रहे थे। पोत के कप्तान ने अपने मन की बात कही — 
" हमें अपना होमवर्क करने की जरूरत है । हमें यमन के लिए हर तरह से तैयार रहना होगा । " 

अगले 36 घंटों में पोत और उसके चालक दल के सदस्यों ने बड़ी ही खामोशी के साथ खुद को तैयार कर 
लिया । यह उनकी पहली चुनौती होगी, लेकिन चुनौतियाँ इसके बाद खत्म होने वाली नहीं थीं । आई एन एस 
सुमित्रा ब्रांड न्यू पोत था और अदन की खाड़ी में तैनाती से करीब छह महीने पहले ही उसे सेवा में लगाया गया 
था । यह बहपयोगी और समद्र में बहत ही तेज गति से चलनेवाला पोत था । लेकिन एक यदधपोत और उसके 
चालक दल के सदस्यों को एकदम नए किस्म के मिशन के लिए तैयार करना बेहद मुश्किल काम था । युद्धपोत 
को जो नया मिशन सौंपा गया था , वह मानसिक , शारीरिक और साजो- सामान की तैयारी की माँग करता था । इस 
मामले में चालक दल के सदस्यों को कुछ ही देर में खुद को एक लड़ाकू पोत के नाविकों के बजाय एक मानवीय 


राहत पोत में ढालना था , जो एक युद्धग्रस्त देश में भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए निकला था । 

उस रात आई एन एस सुमित्रा पर चालक दल के सदस्यों को नींद नहीं आई । पूरी रात चालक दल के सदस्यों 
ने अपने आगामी मिशन की तैयारी की । यह पोत इस तरह से बनाया गया था कि वह एक सीमित संख्या में ही युद्ध 
के लिए प्रशिक्षित जवानों को ले जा सकता था । लेकिन कुछ ही देर में इसमें महिलाएँ, बच्चे, बूढ़े और घायल लोग 
सवार होने वाले थे। पोत पर राशन के साथ ही लोगों को ठहराने की जगह और चिकित्सा सहायता भी सीमित मात्रा 
में ही उपलब्ध थी । कमांडर मोकाशी और उनके एक्स ओ हैरान- परेशान थे कि वे कैसे सारी व्यवस्था करेंगे ? 
लेकिन एक अच्छे सैनिक की तरह वे जानते थे कि उनके पास हालात से मुकाबला करने के सिवाय और कोई 
रास्ता नहीं है । 

31 मार्च को आखिरी आदेश आ ही गया । आई एन एस सुमित्रा पर किसी प्रकार की आपा- धापी नहीं मची थी । 
पोत को अदन की ओर बढ़ने में दस मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगा । चालक दल के पास न तो कोई चार्ट था 
और न ही कोई नक्शा, जिसकी मदद से वे आसानी से अदन के बंदरगाह तक पहुँच पाते । कमांडर मोकाशी ने 
अदन के समुद्री क्षेत्र में युद्धपोत के पहुँचने तक इंतजार करने का फैसला किया । उन्होंने तय किया कि उसके बाद 
वह इस बेहद गंभीर चुनौती से निपटेंगे कि एक अजनबी बंदरगाह तक बिना चार्ट और नक्शे के कैसे पहुँचा जाए । 

टीम अब आनेवाले मिशन के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुकी थी । कमांडर मोकाशी के पास पोत के अदन 
पहुँचने से पहले कुछ घंटों का समय बचा था । उन्होंने इसका इस्तेमाल अपनी सभी तैयारियों को धार देने के लिए 
किया । पोत के इंटरकॉम सिस्टम से उन्होंने चालक दल के सदस्यों से बात की और उन्हें तैयारियों की सारी 
जानकारी दी । 

चालक दल के सदस्यों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्हें यूनिटों में बाँट दिया गया । उन यूनिटों को 
आनेवाले यात्रियों के सामान की जाँच, उनकी निजी जाँच- पड़ताल और उनके दस्तावेजों की जाँच करने जैसे 
अलग - अलग काम करने थे । 

लेकिन यह सब तो बाद में होगा, मुख्य चिंता थी सुरक्षा । आई एन एस सुमित्रा पर तैनात हर व्यक्ति जानता था 
कि यू. एस. एस. कोल के साथ क्या हुआ था । और अब उन्हें यह भी पता था कि वे ठीक उसी जगह पर जा रहे 
हैं , जहाँ आज से 15 साल पहले अमेरिकी युद्धपोत पर घात लगाकर हमला किया गया था । इससे भी भयानक बात 
यह थी कि वे उस देश में ऐसे समय में प्रवेश कर रहे थे, जब पहले से ही वहाँ हाहाकार मचा हुआ था । खाड़ी के 
पानी को चीरते हुए पोत अदन की ओर बढ़ रहा था और उधर पोत पर मौजूद चालक दल के सदस्यों के माथे पर 
चिंता की लकीरें खिंच गई थीं । 

टीम में मार्को यूनिट के आठ कमांडोज भी आईएनएस सुमित्रा पर तैनात थे। वे अपने हथियारों तथा नौकाओं 
के साथ तैयार थे। हथियारों से लैस और आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए तैयार यह मार्को टीम सबसे पहले 
पोत के चारों ओर के इलाके की जाँच-पड़ताल करेगी। इसके बाद ये मार्को कमांडोज पोत के चारों ओर अभेद्य 
सुरक्षा घेरा बना लेंगे। पोत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य इंतजाम भी किए गए थे। सशस्त्र नाविकों का 
एक समूह भी किसी भी जमीनी लड़ाई की स्थिति में खुद को लड़ने के लिए तैयार रखेगा । आईएनएस सुमित्रा की 
जिंदगी के अभी छह महीने ही बीते थे और वह अपने पहले मानवीय संकट मिशन पर था और यह युद्धक्षेत्र में 
उसका पहला प्रवेश था । 
___ 31 मार्च को दोपहर तक अदन नजर आने लगा । क्षितिज पर क्रेतर शहर के सदियों से सुप्त पड़े ज्वालामुखी का 
टूटा - फूटा किनारा दूर से ही दिखाई दे रहा था । अभी उन्हें बंदरगाह के किनारे पर पहुँचने में 30 मील का सफर और 


तय करना था , लेकिन कमांडर मोकाशी तथा आईएनएस सुमित्रा के चालक दल के बाकी सदस्यों को युद्ध की 
पहली गर्जना सुनाई दी । गोलाबारी और हवाई बमबारी की कँपकँपाहट समुद्री जल में भी महसूस की जा सकती थी । 
कुछ ही दूरी पर नजर आ रहा बंदरगाह धुएँ के बादलों में लिपटा हुआ था । 

करीब 22 किमी. दूर आईएनएस सुमित्रा रुक गया । बंदरगाह को सामान्य कामकाज के लिए बंद कर दिया 
गया था और सऊदी अरब से मंजूरी के बिना पोत को बंदरगाह के समीप ले जाना विनाशकारी साबित हो सकता 
था । अदन के बंदरगाह और उसके हवाई क्षेत्र पर अब सऊदी अरब का ही नियंत्रण था और उसके लड़ाकू विमान 
लगातार हमले कर रहे थे। यह दुनिया का सबसे खतरनाक बंदरगाह बन चुका था । दूरबीन से देखते हुए कमांडर 
मोकाशी ने कुछ देर इंतजार किया । सऊदी उनकी अपील का जवाब देने में काफी समय लगा रहे थे। जब कुछ नहीं 
सूझा तो सी . ओ. ने अपने मुख्यालय को सिग्नल भेजा । 

किसी भी मानवीय सहायता मिशन में राजनयिक सूचनाओं व आँकड़ों को साझा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा 
करते हैं । लेकिन इस मामले में भारतीय राजनयिक देश की राजधानी सना में मौजूद थे, जो वहाँ से 400 किमी. से 
ज्यादा दूर थी । अदन में भारत के केवल एकमात्र प्रतिनिधि वहाँ एक भारतीय स्कूल के प्रिंसिपल थे । उन्हें मानद 
वाणिज्य दूत का दर्जा दिया गया था । कमांडर मोकाशी ने उनका नंबर मिलाया और भगवान् से प्रार्थना की कि 
कॉल कनेक्ट हो जाए । 

कॉल कनेक्ट हो गई । अदन में ऐसे मुश्किल हालात और युद्ध के बीच एक भारतीय के साथ पहला संपर्क 
कायम हुआ । दोनों पक्षों के बीच जो बातचीत हुई, उससे उत्साह बढ़ा। उम्मीद थी कि चीजें अब तेजी से आगे 
बढ़ेगी । कमांडर मोकाशी ने इसी उम्मीद के साथ अपने चालक दल के सदस्यों को बंदरगाह की ओर बढ़ने की 
तैयारी करने का आदेश दिया । लेकिन फोन कॉल के दूसरी ओर जो भारतीय थे, वह काफी तनाव में थे । 

उन्होंने भारतीय युद्धपोत के कप्तान को बताया , " 5: 30 बजे के बाद कुछ भी करना खतरे से खाली नहीं होगा । 
उसके बाद हम पोत पर नहीं जा सकते । यह बेहद खतरनाक होगा । " 

पहले ही घड़ी में 4 बज चुके थे और अभी तक आगे बढ़ने का कोई आदेश नहीं मिला था । कमांडर मोकाशी 
इंतजार करते हुए सोच रहे थे कि क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए । उन्होंने तुरंत अपने दिमाग में कुछ जोड़- घटाव 
किया और उन्हें लगा कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होगा । 

युद्धपोत के चालक दल के सदस्य आसमान की ओर देख रहे थे। शाम हो चुकी थी और अँधेरा घिरने लगा था । 
दिन की रोशनी में बचाव अभियान चलाने की योजना पर पानी फिर चुका था । अँधेरा घिरने के साथ ही आईएनएस 
सुमित्रा की टीम को समझ में आ गया था कि उनका मिशन अब और अधिक खतरनाक हो गया है — पोत के लिए 
भी और उनके खुद के लिए भी । 

उसी अँधेरे में , जब 14 मील दूर अदन से बीच- बीच में रोशनी चमक रही थी, कमांडर मोकाशी ने अपने मार्को 
कमांडो को अपनी अग्रिम पंक्ति की नौकाओं को नीचे उतारने और बंदरगाह की ओर बढ़ने का आदेश दिया । एक 
ऑफिसर की अगुवाई में हथियारों से लैस आठ कमांडोज अँधेरे को चीरते हुए प्राचीन बंदरगाह की ओर बढ़ चले । 
वे उस रास्ते की टोह लेना चाहते थे, जहाँ से उनके पोत को गुजरते हुए आगे बढ़ना था । उनकी आँखें अँधेरे को 
खंगाल रही थीं । आठ मार्को कमांडोज यह पता लगाने में जुटे थे कि सूरज छिपने के बाद कोई संदिग्ध नौका तो 
इलाके में नहीं घुसी है । आतंकवादी समूह या विद्रोही समूह विदेशी युद्धपोतों की आवाजाही की खबर रखते हैं और 
हो सकता है कि वे यू. एस. एस. कोल जैसे किसी हादसे या उससे भी विध्वंसक किसी साजिश को अंजाम देने में 
जुटे हों । 


समुद्र का जल एकदम शांत था - करीब -करीब झील के पानी की तरह ठहरा हुआ । दूर कहीं हलचल होती तो 
समुद्र की सतह भी हलकी सी कँपकँपा जाती । बंदरगाह पर नाममात्र की रोशनी थी । वहाँ पहुँचने पर कमांडोज ने 
अपनी नौकाएँ वहाँ लगा दी और खामोशी के साथ सधे कदमों से धरती पर उतर गए । उनके हथियार हर दिशा में 
तैयार थे। टीम लीडर ने पीछे पोत को संकेत भेजा कि इलाका कुल मिलाकर सुरक्षित है; लेकिन उन्हें किसी भी 
आपात स्थिति के लिए तैयार रहना होगा । 

शाम ढल चुकी थी और अँधेरा घना हो गया था । आईएनएस सुमित्रा को आखिरकार बंदरगाह की ओर बढ़ने 
का आदेश हुआ । सुनसान शहर अँधेरे में खड़ा था । कभी- कभार बंदूकों की गोलियों और गोलाबारी की चमक से 
उसकी टूटी - फूटी भुतहा इमारतें चमक उठतीं । 

कामचलाऊ नक्शे की मदद से कमांडर मोकाशी के चालक दल के सदस्यों ने दिल्ली में भारतीय नौसेना 
मुख्यालय और मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान से कुछ इनपुट डाउनलोड किए । 

अदन के तट से 4 मील दूर कमांडर मोकाशी को बंदरगाह पर मौजूद मार्को टीम के लीडर की ओर से फोन 
आया । कमांडो को भारतीय नागरिक मिल गए थे। भारतीय नागरिकों ने शिपिंग कंटेनरों के भीतर शरण ले रखी थी । 
यह अच्छी खबर थी । लेकिन कमांडोज का काम अभी खत्म नहीं हुआ था । वहाँ मौजूद भारतीयों की संख्या उनकी 
सोच और तैयारियों के लिहाज से दोगुनी थी । 350 लोग बचाए जाने का इंतजार कर रहे थे और इनमें से किसी एक 
को भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता था । 
___ 7: 45 बजे आईएनएस सुमित्रा ने अदन के सुनसान पड़े बंदरगाह पर लंगर डाला । बंदरगाह पर केवल एक 
यमनी नागरिक था । शायद वह बंदरगाह का कोई अधिकारी था । पोत के लंगर डालने पर वह पोत की ओर बढ़ा । 
उसे पता था कि भारतीय पोत यहाँ क्या करने आया है । उसने सीधा निर्देश जारी कर दिया 
" आपके पास यहाँ रुकने के लिए 45 मिनट हैं । अपने लोगों को लो और यहाँ से निकल जाओ । " 

कमांडर मोकाशी और उनके एक्स ओ ने एक - दूसरे की ओर देखा — 45 मिनट । दोनों जानते थे कि यह काम 45 
मिनट में पूरा होना असंभव था । यदि चालक दल के सदस्य एक मिनट में जाँच- पड़ताल कर एक भारतीय को पोत 
पर भेजें तो भी 350 लोगों को चढ़ाने में छह घंटे लगेंगे । यह अलग बात थी कि एक व्यक्ति की जाँच- पड़ताल में 
एक मिनट से तो कहीं अधिक समय लगना था । वर्जित पदार्थों की नियमित जाँच के अलावा पोत के चालक दल 
के सदस्यों को एक और खतरे से निपटना था — भीड़ के साथ किसी आत्मघाती बम हमलावर के पोत में चढ़ने की 
आशंका! पहले ही दबाव कोई कम नहीं था , ऊपर से दिल्ली में नौसेना मुख्यालय से कमांडर मोकाशी के लिए 
फरमान आया कि भारतीयों को जहाज में चढ़ाओ और अदन से जितना जल्दी संभव हो सके , निकल लो । 
___ एक क्षण भी गँवाए बिना आईएनएस सुमित्रा के चालक दल ने अपना काम शुरू कर दिया । उन्हें मानवीय 
संकट से निपटने का अनुभव नहीं था । ऐसे में उन्होंने अंदाजे के आधार पर काम शुरू कर दिया और धीरे - धीरे गति 
बढ़ाते गए । काम शुरू करने से पहले उनके कैप्टन कमांडर मोकाशी ने उन्हें सलाह दी , " यह आन - बान का मिशन 
है । ये हमारे अपने लोग हैं । अभी - अभी ये भयंकर मानसिक यंत्रणा से गुजरे हैं । इन्हें अपने घर- बार और संपत्ति को 
छोड़कर भागना पड़ा है । इनमें बहुत से बच्चे, महिलाएँ और बुजुर्ग लोग होंगे । हमें बहुत कम समय में इन सब को 
यहाँ से निकालना है । लेकिन जितना ज्यादा संभव हो, इनसे प्यार और सम्मान से पेश आना । कोई गुस्सा नहीं, कोई 
रुखाई नहीं । दृढ होकर काम करें, लेकिन विनम्रता के साथ । हमें कल्पना करनी चाहिए कि वे किन हालात से 
गुजरकर यहाँ पहुँचेहैं । " इसके साथ ही उन्होंने औपचारिक रूप से लोगों को जहाज पर चढ़ाने को हरी झंडी दिखा 


दी । 


आईएनएस सुमित्रा के चारों ओर दो स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया । मार्को टीम के आठ कमांडोज ने पोत के 
चारों ओर घेरा बना लिया । वे पहले ही बंदरगाह पर पहुँच चुके थे और अँधेरे में से सामने आनेवाले किसी भी खतरे 
से निपटने के लिए तैयार थे। जहाँ से लोगों को पोत में चढ़ना था , वहाँ पर क्यू . आर. टी. के सशस्त्र नौसेना नाविकों 
ने अलग सुरक्षा घेरा बना रखा था । 

पोत पर भी दो मार्को कमांडो पूरी मुस्तैदी के साथ मस्तूल पर बैठे हुए थे। एक कमांडो अपनी दूरबीन से निगरानी 
कर रहा था तो दूसरा इजराइली गलील 7. 62 एमएम स्नाइपर राइफल के साथ बैठा था । उसका सिर राइफल के 
टेलीस्कोप पर झुका हुआ था । वह बंदरगाह पर नजर दौड़ा रहा था, ताकि कोई संभावित खतरा हो तो वह तुरंत उसे 
वहीं ढेर कर सके । 

आखिरकार बोर्डिंग शुरू हो गई । भारतीय नागरिकों की जाँच- पड़ताल कर उनके फोटो खींचे गए और पोत पर 
चढ़ा दिया गया । उनके सामान की अलग से स्कैनिंग की गई और उसे जहाज के अलग हिस्से में रखा गया । यात्री 
बोर्डिंग पूरी होने के बाद अपना सामान ले सकते थे । 

भारतीय नौसेना ने अभी तक युद्धपोतों पर महिला सैनिकों की तैनाती नहीं की है, इसलिए 350 लोगों के समूह में 
शामिल महिलाओं की जाँच का काम काफी कठिन था । इसके लिए समूह में से ही वरिष्ठ महिलाओं को इस काम 
में लगाया गया । पोत पर सवार लोगों में से कुछ को तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत थी । उनमें से कई दिल 

और मधुमेह के मरीज थे। बाकी सदमे की हालत में थे । वे एक ऐसे शहर से अपनी जान बचाकर भागे थे, जिस पर 
बम बरस रहे थे। उन्हें भी शांत कराए जाने की जरूरत थी । कइयों ने पिछले 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था । 
__ चालक दल के सदस्यों ने पहले ही अपने केबिन और क्वार्टर खाली कर दिए थे, ताकि बचाए गए भारतीयों को 
वहाँ जगह दी जा सके । ऑफिसर और नाविकों के मैस के डेक पर महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे 
पहले रहने की जगह दी गई । उनके लिए ऐसी जगह को सावधानीपूर्वक चुना गया, जहाँ बूढ़े लोगों को डेक के बीच 
में सीढ़ियाँ चढ़ने की जरूरत न पड़े। एक बड़े युद्धपोत में कई डेक होते हैं । 
___ पोत में 150 लोगों के लिए ही खाना बनाने की सुविधा मौजूद थी , लेकिन अब उसमें 500 लोगों के लिए खाना 
बन रहा था । 350 लोगों में से जब तक हर एक ने खाना खा नहीं लिया, तब तक एक भी नाविक ने एक दाना भी 
मुँह में नहीं डाला । 

अदन से जिबूती तक का सफर केवल सात घंटे का है । कमांडर मोकाशी जानते थे कि उनके संरक्षण में जहाज 
पर मौजूद भारतीयों को आराम की जरूरत है । चालक दल के 150 सदस्यों ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं 
को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो । उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखा गया और जब तक मदद की जरूरत नहीं 
होती थी , चालक दल का कोई भी सदस्य महिलाओं के क्वार्टरों की ओर नहीं जाता था । 

जब आखिरी भारतीय नागरिक को जहाज पर चढ़ा लिया गया तो मार्को कमांडोज और नौसेना के नाविकों ने 
राहत की साँस ली । इससे पहले वे सब किसी भी इमरजेंसी में गोलीबारी करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद होकर बैठे 
थे। कमांडोज और नाविक वापस जहाज पर सवार हो गए । जब युद्धपोत गोदी से बाहर निकल रहा था तो बहुत से 
लोग अदन बंदरगाह पर किनारे पर छूट गए थे। लेकिन आईएनएस सुमित्रा को केवल भारतीयों को ही पोत पर 
चढ़ाने की अनुमति दी गई थी । पर कुछ दिनों बाद यह बंदिश हटा ली गई । 

उस रात आईएनएस सुमित्रा पूरी रफ्तार से अदन की खाड़ी को पार कर रहा था । भारतीय नागरिकों को जहाज 
पर खुद को नए माहौल में ढालने के लिए कुछ घंटे लगे । इसके बाद थके - हारे और बेहाल लोग गहरी नींद में सो 
गए । 2, 200 टन वजनी युद्धपोत पर पहुँचकर उन्हें घर जैसा महसूस हो रहा था, हालाँकि वे अपने घरों से हजारों 


मील दूर थे । वे थकान के मारे चूर - चूर हो चुके थे और खाना खाने के बाद उन्हें इतनी गहरी नींद आई कि उसमें 
किसी सपने के लिए भी शायद जगह नहीं बची थी । 

आईएनएस सुमित्रा 1 अप्रैल को 7 बजे जिबूती पहुँच गया । युद्धपोत के पहुँचने और बचाए गए 350 यात्रियों 
को जहाज से उतारे जाने की घटना भारतीय मीडिया में प्रमुखता से छा गई और व्यापक पैमाने पर इसका प्रसारण 
किया गया । विदेश राज्य मंत्री जनरल वी. के. सिंह बंदरगाह पर इंतजार कर रहे थे और भीड़ को संबोधित कर रहे 
थे। पोत की तसवीरें , खुशी के आँसुओं से छलकती आँखें लिये भारतीय नागरिकों की तसवीरें और इतने बड़े 
मानवीय अभियान को अंजाम देने की चेहरे पर झलकती खुशीवाली नाविकों की तसवीरें समाचार - पत्रों के मुख्य 
पन्नों पर छाई हुई थीं । कमांडर मोकाशी ने आखिरकार चैन की एक लंबी साँस ली । उन्हें पता था कि उनका असली 
काम तो अभी शुरू हुआ है । 

चालक दल के सदस्यों के पास आराम करने, पोत में ईंधन तथा बाकी जरूरी सामान भरवाने के लिए कुछ ही 
घंटों का समय था । इस बार उन्हें अपने साथ डिस्पोजेबल प्लेट और चम्मचों जैसा जरूरी सामान भी लेकर जाना 
था । उसी दिन दोपहर में उन्हें यमन के एक अन्य हिस्से की ओर रवाना होने का आदेश मिला — ऐसा हिस्सा, जो 
पूरी तरह आग की लपटों में घिरा हुआ था । 
__ 1 अप्रैल को लाल सागर के बंदरगाह शहर अल हुदैदाह में एक डेयरी फैक्टरी पर बमबारी हुई । उसे यमन का 
सबसे बड़ा कारोबारी घराना थाबेट ब्रदर्स चलाता था । उस फैक्टरी में बमबारी से 30 से अधिक कामगार मारे 
गए । अल हुदैदाह में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते थे और समझा जाता है कि उनमें से काफी लोग उस 
फैक्टरी में काम करते थे। ऐसे में आशंका थी कि मारे गए लोगों में भारतीय कामगार भी शामिल रहे होंगे । 

कमांडर मोकाशी और उनके चालक दल के सदस्य इसी बंदरगाह शहर की ओर बढ़ रहे थे। यह तो उन्हें अल 
हुदैदाह पहुँचने पर ही समझ में आने वाला था कि यह अदन से कितना अधिक खतरनाक था । अदन में कुछ 
सावधानी बरतते हुए बंदरगाह पर पहुँचा जा सकता था, लेकिन अल हुदैदाह में तो साफ निर्देश थे कि इस बंदरगाह 
पर आनेवाले सभी पोत दिन में ही लंगर डालेंगे और दिन में ही वहाँ से लौट जाएँगे । 

पोत पर बहुत ही सीमित संख्या में कमरे थे और एक बार फिर से वही समस्या सामने थी । चालक दल के पास 
कोई नेवीगेशन चार्ट नहीं था और ऐसे में आग के शोलों से घिरे बंदरगाह पर पहुँचना जिंदगी को दाँव पर लगाना 
था । लेकिन कमांडर मोकाशी और उनकी टीम को तो आदेश का पालन करना ही था । सिर के ऊपर लड़ाकू विमान 
गरज रहे थे और उन्हीं आवाजों के बीच से आईएनएस सुमित्रा धीरे - धीरे सँकरे संपर्क मार्ग से होकर आगे बढ़ रहा 
था । चालक दल के सदस्यों को यह बात पता नहीं थी कि अल हुदैदाह पहले ही हूती विद्रोहियों के कब्जे में जा 
चुका है । इसका मतलब यह था कि भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चालक दल को सीधे सशस्त्र 
विद्रोही समूह से बात करनी होगी । 

2 अप्रैल की दोपहर । भारतीय पोत ने अल हुदैदाह बंदरगाह पर लंगर डाल दिया । पोत पर लड़ाकू टीमें पूरी तैयारी 
के साथ थीं । मार्को कमांडोज के साथ ही हर वह सदस्य , जिसके पास हथियार था , बेहद अलर्ट था । हर हथियार 
निशाना लगाने के लिए तैयार था । अभी दिन ही था और आईएनएस सुमित्रा पोत ने अभी- अभी उस इलाके में 
कदम रखा था , जो उस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका था । 

हूती विद्रोहियों के कुछ अधिकारियों ने बंदरगाह को अपने कब्जे में ले रखा था और जैसे ही पोत ने लंगर डाला, 
उन्होंने सीधे संपर्क किया । उन्होंने आदेश दिया कि चार घंटे के भीतर भारतीय नागरिकों को पोत पर चढ़ाकर वहाँ से 
निकल जाएँ । बमबारी और हवाई हमलों की गर्जना हवा में गूंज रही थी और बंदरगाह पर इंतजार कर रहे भारतीय 


नागरिकों ने तेजी से पोत पर चढ़ना शुरू कर दिया । दो दिन पहले अदन में जो व्यवस्था अपनाई गई थी , उसी के 
अनुसार चालक दल के सदस्यों ने काम शुरू कर दिया । लेकिन अचानक एक ऐसी चुनौती सामने आ खड़ी हुई , 
जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी । एक भारतीय महिला अपने सात बच्चों के साथ जाँच के लिए आगे आई । 
महिला के पास संबंधित दस्तावेज थे, लेकिन बच्चों में से किसी का कोई दस्तावेज नहीं था । 

कमांडर मोकाशी जानते थे कि उनके पास इन सात बच्चों के इतिहास - भूगोल को जानने के लिए वक्त नहीं था 
और न ही वह बच्चों को छोड़कर केवल महिला को पोत पर चढ़ा सकते थे। सख्त आदेश थे कि पूरी जाँच-पड़ताल 
के बिना किसी को भी पोत पर नहीं चढ़ाया जाए । ऐसे में उस परिवार को पोत पर चढ़ाने के बारे में फैसला करने 
की जिम्मेदारी युवा ऑफिसर के कंधों पर आ पड़ी । 

पोत अब 317 भारतीय नागरिकों को लेकर चलने के लिए तैयार था । लेकिन विद्रोही प्रशासन ने उन्हें वहाँ से 
निकलने की अनुमति नहीं दी । भारत की ओर से मंजूरी आ चुकी थी और साथ ही चेतावनी भी मिल गई थी कि पोत 
को जल्दी - से- जल्दी वहाँ से निकाला जाए । पोत को होनेवाले हर तरह के खतरे का अंदाजा लगा लिया गया था । 
कमांडर मोकाशी को फैसला करना था । और एक बार फिर, दिन छिप गया था और रात होने लगी थी । 

एक बार फिर से घने अँधेरे के बीच आईएनएस सुमित्रा ने अल हुदैदाह के उस खौफनाक बंदरगाह से धीरे - धीरे 
दूर खिसकना शुरू कर दिया । कैप्टन मोकाशी ने बंदरगाह की ओर देखा - शहर बमबारी से सुलग रहा था । चंद्रमा 
ऐसी स्थिति में नहीं था कि वह किसी तरह की कुदरती रोशनी से जहाज को रास्ता दिखा सकता । चालक दल के 
सदस्य अँधेरे में ही आगे बढ़े जा रहे थे । 

जहाज 25 नाट्स यानी करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अँधेरे में बढ़ा जा रहा था । पोत के चालक 
दल के सदस्यों ने देखा कि बच्चे जहाज की रेलिंग पर झुक रहे हैं । उन्हें बच्चों की सुरक्षा की चिंता हुई । बड़े- बूढ़े तो 
थकान से चकनाचूर होकर सो गए थे, लेकिन बच्चों के लिए मस्ती शुरू हो गई । वे जहाज को देखकर रोमांचित हो 
रहे थे। उन्हें यह नया अनुभव रास आ रहा था । वह सफर काफी लंबा था । कई घंटे खेलने के बाद बच्चों को वापस 
केबिनों में उनके माँ - बाप के पास लाया गया । वहाँ वे आराम से सो गए । 20 घंटे बाद 3 अप्रैल की रात को पोत 
एक बार फिर से जिबूती पहुँच गया । 

अदन और अल हुदैदाह के बाद यह तीसरा यमनी बंदरगाह था , जो उनमें सबसे अधिक खतरनाक साबित होने 
वाला था । चालक दल को अभी- अभी आदेश मिला था कि वह पूरी रफ्तार से अल मुकल्ला की ओर बढ़े, जो 
अरब सागर में अदन से 480 किमी. दूर था । यह यमन के हैद्रामात क्षेत्र की राजधानी है । अल मुकल्ला में एक दिन 
पहले ही भीषण हमले हुए थे । 

2 अप्रैल को अल कायदा इन अरब पेनिनसुला — ( AQAP) के आतंकवादियों ने अल मुकल्ला में कई इमारतों पर 
हमला किया था , जिनमें सक जेल भी शामिल थी । उसने कई कैदियों को छुड़ा लिया था । उनमें ए. क्यू . ए. पी . के दो 
कमांडर भी शामिल थे। आतंकवादियों ने सेंट्रल बैंक से लाखों की नकदी लूट ली थी । ए. क्यू. ए. पी ., हैद्रमांत ट्राइबल 
एलायंस और यमन आर्मी के बीच लड़ाई सड़कों तक पहुँच गई थी । दो दिनों के भीतर कम- से- कम 15 लोग मारे 
गए थे। ए. क्यू .ए. पी. ने बंदरगाह शहर पर पूरा कब्जा जमा लिया था । जैसे ही आईएनएस सुमित्रा ने 250 
आतंकित भारतीयों को बचाने के लिए खाड़ी में प्रवेश किया तो पता चला कि अलमुकल्ला की लड़ाई अभी शुरू ही 
हुई थी । 

पूरी गति से करीब 40 घंटे तक समुद्र में तैरते हुए कमांडर मोकाशी और आईएनएस सुमित्रा के चालक दल के 
सदस्य पोत के साथ 5 अप्रैल को अल मुकल्ला पहुँच गए । लेकिन लंगर डालने की तो कोई बात ही नहीं हुई। ऐसा 


कोई सुझाव तक नहीं आया । बंदरगाह बंद पड़ा था और पूरी तरह से अल कायदा से जुड़े आतंकवादी समूह के 
हाथों में था । वे आतंकवादी उसी समूह के थे, जिसने , यू. एस. एस. कोल पर आत्मघाती हमला किया था । कमांडर 
मोकाशी ने पोत के कमांडोज और सशस्त्र टीमों को इकट्ठा किया और जल्दी से एक मीटिंग ली । मीटिंग में इस 
बात पर सहमति बनी कि अल मुकल्ला बंदरगाह के पास जाने पर इस बात की पूरी आशंका है कि आईएनएस 
सुमित्रा पर सीधा हमला कर दिया जाए । 

चालक दल को आतंकवादियों की क्षमताओं के बारे में कोई खुफिया जानकारी नहीं थी । हालाँकि आतंकवादियों 
ने शहर और बंदरगाह को पूरी तरह अपने कब्जे में ले रखा था और इसी से ही उनकी क्षमता का अंदाजा लगाया 
जा सकता था । लेकिन कमांडर मोकाशी कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे। इसके बाद पोत को एक दूसरे 
बंदरगाह शहर ऐश शिहर के बारे में सूचना मिली, जो उत्तर में और आगे करीब 63 किमी. की दूरी पर था । वहाँ पर 
पेटोलियम कंपनी पेट्रो मासिला ऑयल का टर्मिनल भी था और वह यमन की सीमा से कोई अधिक दूर नहीं था । 
उस पेट्रो कंपनी ने हजारों भारतीयों को नियुक्त कर रखा था और वे भी बचाव टीमों का इंतजार कर रहे थे । 

अल हुदैदाह और अदन के विपरीत यहाँ ऐश शिहर में टीम के पास कुछ नहीं था । पहले दोनों बंदरगाहों पर 
चालक दल के पास कम - से- कम कामचलाऊ नक्शे तो थे, जिनकी मदद से वे शत्रु के इलाके में स्थित बंदरगाहों 
तक पहुँच पाए थे। ऐश शिहर बंदरगाह से नियमित कारोबार नहीं होता था और इसलिए उसमें बाँध नहीं थे और ऐसे 
में लंगर डालने का कोई सवाल ही नहीं था । इसी के चलते आईएनएस सुमित्रा को तट से कुछ ही दूरी पर रुकना 
पड़ा । 

बंदरगाह पर इंतजार करते भारतीयों को निकालने के लिए एक दूसरा रास्ता सोचा गया । हालाँकि वह बहुत 
खतरनाक था । यह तय किया गया कि नौकाएँ तट तक जाएँगी और उनमें लोगों को बिठाकर पोत तक लाया 
जाएगा । एक बार में एक नौका जाएगी । 

पोत पर उस दिन मार्को टीम के लीडर के पास बहुत काम था । जैसे ही उनका पोत ऐश शिहर पहुँचा, चालक 
दल के सदस्यों ने देखा कि कई छोटी - छोटी नौकाएँ समुद्र में तैर रही हैं और वे उनके पोत से कोई ज्यादा दूर नहीं 
थीं । टीम अपना होमवर्क कर चुकी थी और उसे इलाके की घटनाओं के बारे में जानकारी थी । उन्हें पता था कि 
ठीक इसी इलाके में 2002 में ऑयल टैंकर एमवी लिम्बर्ग पर अल कायदा के आत्मघाती हमलावरों ने हमला किया 
था और वह हमला एक छोटी नौका में सवार होकर ही किया गया था । वह ऑयल टैंकर पेट्रोनास कंपनी का था । 
उस हमले में चालक दल का एक सदस्य मारा गया था और भारी मात्रा में कच्चा तेल खाड़ी में फैल गया था । 

यह दुनिया का सर्वाधिक खतरनाक इलाका था । मौत यहाँ साए की तरह पीछे घूमती थी । भारतीय युद्धपोत के 
चालक दल को पता था कि यमन के हैद्रामात इलाके में रुकना या धीमी रफ्तार पर बने रहना शायद सबसे 
खतरनाक फैसला होगा । अब तक भारतीय नौसेना के बचाव अभियानों की दुनिया भर में सराहना शुरू हो चुकी थी । 
चालक दल को बेहद स्पष्ट खुफिया चेतावनी मिली थी कि आतंकवादी समूहों को निश्चित रूप से उनका इंतजार 
होगा । ऐसे में ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं था कि समुद्र में तैरती छोटी नौकाओं में से कौन सी नौका में मौत सवार 
है । ऐसी भी आशंका थी कि इनमें से कोई नौका इतना गोला-बारूद लिये होगी , जो आईएनएस सुमित्रा को डुबोने 
के लिए काफी होगा । आतंकवादी पोत को डुबो भी सकते थे या वे उसे हमला करके इतनी बुरी हालत में पहुँचा 
सकते थे कि दूर अपने देश में उसकी किसी को कोई खोज - खबर भी नहीं होती । 

यह अब तक का सबसे तनाव भरा मानवीय सहायता अभियान था । अगले कुछ घंटों में आईएनएस सुमित्रा से 
दो नौकाएँ और ऑयल टर्मिनल से दो नौकाएँ 203 भारतीय नागरिकों को इंतजार करते युद्धपोत पर लेकर लौटीं । 


तीसरी नौका में मार्को कमांडोज सवार थे। चौथी नौका बचाव और नौसेना के गोताखोरों के साथ तैयार खड़ी थी । 
कमांडोज और सशस्त्र सदस्यों ने उन घंटों में एक सेकंड के लिए भी अपनी उँगलियाँ बंदूक के ट्रिगर से नहीं हटाई । 

उस दिन आईएनएस सुमित्रा के पास तैरती एक भी नौका करीब नहीं आई । इससे नौसेना के जवानों को अपने 
हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा । ऑपरेशन के दौरान कमांडर मोकाशी पूरे समय अपने मुख्यालय के संपर्क 
में रहे , ताकि उन्हें नवीनतम खुफिया जानकारी मिल सके । 

वह जानते थे कि उन्हें कोई ढील नहीं बरतनी है । कई घंटों के तनाव के बाद 203 भारतीयों को पोत पर चढ़ा 
लिया गया । उनमें एक नवजात शिशु भी था । उस रात समुद्र में इससे पहले आईएनएस सुमित्रा कभी इतनी तेज 
गति से आगे नहीं बढ़ा था । 

7 अप्रैल की शाम सुरक्षित बचाए गए भारतीय नागरिकों के तीसरे जत्थे को लेकर आईएनएस सुमित्रा ने जिबूती 
में लंगर डाला । भारतीय नौसेना के दो और युद्धपोत आईएनएस तरकश और विध्वंसक पोत आईएनएस मुंबई 
मुंबई से चलकर अदन की खाड़ी में पहुँच चुके थे। बचाव अभियान की जिम्मेदारी अब तीन युद्धपोतों के बीच 
साझा होने से आईएनएस सुमित्रा का बोझ काफी हलका हो गया था । लेकिन इनमें से कोई भी फिर से अदन में 
लंगर नहीं डाल सका । वहाँ हालात बेहद खराब हो गए थे । अब तक एक बात यह भी साफ हो गई थी कि हर 
लिहाज से अल हुदैदाह के बंदरगाह तक ही सबसे आसानी से पहुँचा जा सकता था । वहाँ न केवल युद्धपोत 
आसानी से पहुँच सकते थे, बल्कि पूरे यमन में रहनेवाले भारतीय भी वहाँ एकत्र हो सकते थे। 

उस शाम को जिबूती में आईएनएस सुमित्रा के चालक दल के सदस्यों को घर से निकलने के बाद पहली बार 
अपने परिवारवालों से बात करने का मौका मिला । कमांडर मोकाशी ने अपनी पत्नी और बच्चों से बात की । वे बहुत 
कुछ जानना चाहते थे और कमांडर मोकाशी ने उनके सवालों के जवाब दिए और उन्हें आश्वस्त किया कि डरने 
की कोई बात नहीं है । सेना के जवानों को परिवार के सदस्यों के साथ बात करते हुए हमेशा ही ऐसा करना पड़ता 
है । कमांडर मोकाशी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था । अगले दो महीने और उन्हें अपने परिवार से मिलना नसीब 
नहीं होगा , यह बात वह अच्छी तरह जानते थे । 

आईएनएस सुमित्रा को 9 अप्रैल और 15 अप्रैल को अभी फिर से दो और बचाव अभियानों के लिए अल 
हुदैदाह जाना था । वे दोनों आखिरी मिशन थे और इस दौरान उन्हें एक बार में 349 और दूसरी बार में 403 लोगों 
को निकालना था । कुल मिलाकर पोत ने 1,621 फँसे हुए लोगों को निकाला, जिनमें 600 से ज्यादा लोग तो विदेशी 
थे। वे सभी लोग 26 विभिन्न देशों से संबंध रखते थे। अदन से भारतीय नागरिकों के पहले जत्थे को निकाले जाने 
के बाद तो जैसे भारत सरकार के पास विभिन्न देशों की अपीलों की बाढ़ आ गई। वे भारत सरकार से यमन के 
विभिन्न हिस्सों में फँसे अपने नागरिकों को भी निकाले जाने की अपील कर रहे थे । इसी के मद्देनजर पहले 
अभियान के बाद भारत सरकार ने आईएनएस सुमित्रा को विदेशी नागरिकों को भी बचाने की मंजूरी दे दी । 

कमांडर मोकाशी के चालक दल के सदस्यों ने अल हुदैदाह से एक बुजुर्ग पाकिस्तानी दंपती को भी बचाया था । 
दोनों जब शुक्रिया अदा करने के लिए कमांडर मोकाशी के पास गए तो कमांडर को पता चला कि वे पाकिस्तानी 
नागरिक हैं । कमांडर ने शुक्रिया के जवाब में केवल इतना कहा कि वह तो केवल अपना फर्ज निभा रहे हैं । 

नौ बचाव अभियानों में से आईएनएस सुमित्रा ने पाँच अभियानों को अंजाम दिया । भारतीय नौसेना के दो अन्य 
युद्धपोतों ने दो - दो अभियानों की कमान संभाली । 16 अप्रैल को आखिरी भारतीय जत्थे को जिबूती में उतारने के 
समय तक कमांडर मोकाशी और उनके चालक दल के सदस्य देश में पहले ही हीरो की तरह लोकप्रिय हो चुके 
थे। और उसी दिन उन्हें नया आदेश मिल गया । अदन की खाड़ी में अपने शुरुआती मिशन को बीच में छोड़कर 


उन्हें बचाव अभियान में 17 दिन लग गए थे । और 17 दिन बाद उन्हें आदेश मिला कि टीम अपने समुद्री डाकुओं 
पर नजर रखने के पहले मिशन पर लौट जाए । अगले दो महीनों तक आईएनएस सुमित्रा खाड़ी में कारोबारी पोतों 
के लिए सुरक्षित रास्ता बनाने में लगा रहा । इसके बाद आईएनएस सुमित्रा को चेन्नई में बुला लिया गया । 

वर्ष 2015 में स्वतंत्रता दिवस पर कमांडर मोकाशी को अद्भुत साहस , बुलंद हौसलों, विशिष्ट बहादुरी और 
अपने फर्ज से भी आगे जाकर निर्णायक भूमिका अदा करने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया । लेकिन 
कमांडर मोकाशी इससे बहुत अधिक खुश नहीं थे। उनकी टीम को अभी उसका हक मिलना बाकी था । 
शौर्य चक्र मिलने के तुरंत बाद कमांडर मोकाशी को कैप्टन का रैंक प्रदान किया गया। वह बताते हैं , “ ये 
ऑपरेशन केवल मैंने या किसी एक व्यक्ति ने अंजाम नहीं दिया था । मिशन की सफलता हमारी टीम की मेहनत का 
नतीजा थी ।" सरकार ने युवा कप्तान की भावनाओं का सम्मान किया और आईएनएस सुमित्रा इंटरनेशनल फ्लीट 
रिव्यू में प्रेसीडेंशियल याट बना और वर्ष 2016 में इसे यूनिट का प्रशस्ति - पत्र मिला । 

कमांडर मोकाशी के पिता साल 2015 में पूरे साल गंभीर रूप से बीमार रहे थे। उन्होंने टेलीविजन रिपोर्टों के 
जरिए अपने बेटे की बहादुरी के कारनामों को देखा । अगस्त 2015 में सरकार ने ऐलान किया कि उनके बेटे को 
शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा । यह खबर सुनते ही उनके भीतर अपने बेटे को यह सम्मान मिलते हुए 
देखने की इच्छा पैदा हो उठी । उनका बहुत मन था कि वह उस समारोह में शिरकत करते; लेकिन उनकी सेहत 
दिनोंदिन गिरती चली गई । काफी जतन कर उन्हें दिल्ली लाया गया । सम्मान समारोह 22 मार्च, 2016 को संपन्न 
हुआ । वह उन गौरवमय क्षणों के साक्षी बने । 22 दिन बाद उनका निधन हो गया । 


अध्याय- 12 


क्या लगता है , कभी आपके साथ ऐसा नहीं होगा ? 


स्क्वाड्रन लीडर रिजुल शर्मा 
जामनगर , गुजरात; 1 जून , 2016 

स्क्वाड्रन लीडर रिजुल शर्मा, उम्र 30 साल । रोजाना की तरह आज भी वह सवेरे जल्दी उठ गए थे। गुजरात में 
कच्छ की खाड़ी । जामनगर एयरफोर्स बेस । आज दिन गरम था और दिन था बुधवार । उत्तर - पश्चिम की ओर से 

आई हलकी हवा ने स्टेशन के चारों ओर के माहौल को अपने आगोश में ले लिया था । शॉर्ट्स और टी - शर्ट पहने 
हुए स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने अपने क्वार्टर की खिड़की से बाहर झाँककर देखा । बाहर देखते ही उनके दिमाग में 
सबसे पहले यही खयाल आया कि फ्लाइट के लिए इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता । 

युवा पायलट बिस्तर छोड़कर अपने घर के बाहर बरामदे में निकले, हलकी सी अंगड़ाई ली , हाथों व पैरों को 
थोड़ा खींचा और हड्डयों से नींद की खुमारी को भगाने की कोशिश की । सेना के अन्य पायलटों की तरह ही वह 
भी उस सुबह कसरत के लिए जाएंगे । यही कसरत होती है, जो भारतीय वायुसेना के पायलटों को चुस्त - दुरुस्त और 
किसी भी मिशन के लिए हमेशा तैयार रखती है । 

लेकिन अभी कोई मारा-मारी नहीं थी । इसे शांतिकाल कहते हैं । इससे पहले किसी भारतीय लड़ाकू विमान ने 
अगर युद्ध के इरादे से आसमान में उड़ान भरी थी तो वह था कारगिल संघर्ष। उसे भी 17 साल बीत चुके थे। उस 
समय स्क्वाड्रन लीडर शर्मा 13 साल के थे । यही उम्र थी, जब खेलों में उनकी रुचि उभरी थी । उन्हें अपने पिता 
की कहानियाँ याद हैं । उनके पिता भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट थे। उनके पिता उन्हें बताया करते थे कि कैसे 
भारतीय लड़ाकू विमानों ने कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाया था । न्यूज चैनल उस 
जमाने में मीडिया जगत् में नए- नए ही थे। न्यूज चैनलों ने कारगिल युद्ध की तसवीरें और वीडियो दिखाए थे। उन्हें 
देखकर भारतीय जनमानस ने दाँतों तले उँगलियाँ दबा ली थीं । 

उनके पिता के पास डीसी 3 डकोटा परिवहन विमान और कैनबरा लाइट बॉम्बर था और वह दशकों पहले 
पूर्वोत्तर के अशांत इलाकों में तैनात रहे थे। रिजुल अपने लड़कपन के दौर से गुजर रहे थे और उनके पिता उनके 
लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा थे। कारगिल युद्ध की कहानियों ने विमान उड़ाने के उनके सपने पर अपनी मुहर लगा 
दी थी । 

स्क्वाड्रन लीडर शर्मा की कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी । एक नई टी - शर्ट और जींस पहने युवा स्क्वाड्रन 
लीडर ने अपनी पत्नी दीपिका को गुडबॉय कहा था । गुडबॉय कहकर वह अपनी यूनिट में ब्रीफिंग रूम में चले गए 
थे। यूनिट मिग 29 स्क्वाड्रन करीब 3 किलोमीटर दूर थी । सन 1962 के भारत - चीन युद्ध के बाद इस स्क्वाड्रन 
की स्थापना की गई थी और इसका कोड नाम फर्स्ट सुपरसोनिक्स रखा गया था । ऐसा इसलिए, क्योंकि यह 
सुपरसोनिक मिग -21 जेट विमानों को उड़ाने वाली पहली स्क्वाड्रन थी । 
1990 के दशक के बाद से यह स्क्वाड्रन एक दूसरी किस्म के विमानों का संचालन करती आ रही है । हालाँकि 


इन विमानों को भी महान् रूसी मिकोयान गुरविच कंपनी ने बनाया है । इस नए किस्म के विमान का नाम है 
मिग -29 फुल्क्रम । स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने यही विमान उड़ाया । 

उस दिन युवा पायलट को सुबह उनके स्क्वाड्रन कमांडर की ओर से फ्लाइंग ऑर्डर मिला । उन्हें आदेश दिया 
गया कि वह एक एयरफ्रेम और इंजन सॉर्टी पर जाएँगे । यह एक प्रकार का सबसे परेशान करनेवाला टेस्ट होता 
है , जिसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि विमान एकदम दुरुस्त है और साथ ही विमान अपने डिजाइन की 
सीमाओं के परे जाकर भी काम करने के लिए फिट है । इस प्रकार का फ्लाइंग टेस्ट इसलिए भी होता है, ताकि 
विमान के कल - पुरजे चालू हालत में रहें और पायलट भी अपनी फ्लाइंग मशीन से ज्यादा- से- ज्यादा दोस्ती कायम 
कर सके और दोनों के बीच बेहतर तालमेल बैठ सके । 

अपने गहरे नीले रंग के फ्लाइट सूट के ऊपर जी सूट की बेल्ट बाँधते हुए स्क्वाड्रन लीडर शर्मा छलाँग लगाकर 
अपने मिग-29 में चढ़ गए , जिसे वे उस दिन उड़ाने वाले थे। विमान की सारी प्रणालियों को एक बार फिर से जाँच 
लिया गया और यह भी पक्का हो गया कि आज मौसम उड़ान भरने के लिहाज से एकदम अनुकूल है । स्क्वाड्रन 
लीडर शर्मा कच्छ की खाड़ी में नीले आसमान के नीचे अपने मिग-29 के साथ सफर पर निकलने वाले थे । वह 
कॉकपिट में बैठे और बेल्ट बाँध ली तथा हेलमेट लगा लिया । वह अपने हेलमेट के अगले हिस्से को बाद में आँखों 
पर लेकर आएँगे, जब सूरज अपनी तेजी दिखाएगा । 

विमान की पावर ऑन कर दी गई और कॉकपिट के भीतर माहौल जीवंत हो गया । हलकी सी खराश जैसी 
आवाज के साथ चालू होने के बाद मिग -29 के दो क्लिमोव आरडी -33 जेट इंजन धीरे- धीरे उस आवाज के स्तर पर 
आ गए, जो जमीन पर खाली खड़े होने पर इंजन में से सुनाई देती है । ब्रेक छोड़ते हुए पायलट जेट को पार्किंग से वे 
धीरे -धीरे बाहर ले आए । इसके बाद उन्होंने जेट को एप्रेन की ओर ले जाना शुरू कर दिया, जहाँ से लंबा रनवे शुरू 
होता है । स्क्वाड्रन लीडर शर्मा कॉकपिट में बैठे उड़ान भरने की मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे थे। 

उन्होंने हमेशा की तरह बेस के चारों ओर देखा । जामनगर एयरफोर्स स्टेशन एक पुराना लड़ाकू बेस है । भारत को 
आजादी मिलने के तुरंत बाद ही यह अस्तित्व में आया था । शुरुआत में यहाँ पर पायलटों को अपनी बमबारी के 
कौशल को धारदार बनाने के लिए उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी । सन 1965 और 1971 के युद्ध के 
दौरान पाया गया कि पाकिस्तान पर बम बरसाने के लिए यह तो बहुत ही उपयोगी बेस साबित हुआ है । उसके बाद 
ही 1979 में उसका दर्जा बढ़ाकर उसे प्रमुख लड़ाकू विमान बेस का दर्जा दिया गया । 1990 के दशक की शुरुआत 
में पहली बार इस बेस को सोवियत संघ निर्मित पहला मिग -29 फल्क्रम विमान मिला । 

भारतीय वायुसेना अपने मिग - 29 विमानों को बाज कहती है, जो फाल्कन का उर्दू नाम है । स्क्वाड्रन लीडर 
शर्मा वर्षों से मिग - 29 विमान उड़ा रहे थे । अपने स्क्वाड्रन के साथियों की तरह ही उन्हें भी अपने इस बाज से 
बेहद प्यार था , जो हवा में कमाल का कौशल दिखाता था । 

शीत युद्ध के दौरान इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि पायलट इसको आसानी से सँभाल सकते थे । 
उसके बाद यह दुनिया भर की वायुसेनाओं में लंबे समय से अपने जौहर दिखाता आ रहा है । आमने - सामने की 
लड़ाई से इतर भी यह लंबेमिशन पर बेहद कामयाब माना जाता है । जामनगर में भारतीय हाथों में पहुँचकर मिग -29 
ने विभिन्न मिशनों के दौरान साबित कर दिया था कि उसका नाम ऐसे ही बाज नहीं है । अरब सागर के ऊपर 
पोत- रोधी मिसाइलों से लैस होकर अपनी ताकत का परिचय देने से लेकर इसने पाकिस्तान की ओर से आनेवाले 
घुसपैठियों को भी अच्छी धूल चटाई थी और भारतीय वायु- क्षेत्र की बखूबी रक्षा की थी । स्क्वाड्रन लीडर शर्मा और 
उनके जेट को ऐसे मिशनों में कई बार चौकन्ना होकर उड़ान भरनी पड़ी थी । लेकिन जून 2016 की सुबह में कहीं 


किसी प्रकार का खतरा नहीं था । न तो हवा में कोई घुसपैठिया था और न ही समुद्र में कोई संदिग्ध गतिविधि थी , 
जिसके लिए चिंता करनी पड़ती । सिर्फ साफ नीला आसमान था और उनके हेलमेट में लगे हेडफोन से हलकी 
हलकी सी आवाज आ रही थी । स्क्वाड्रन लीडर शर्मा इंतजार कर रहे थे। 

कुछ मिनट बाद 10 बजने से ठीक पहले जामनगर ग्राउंड कंट्रोल ने उन्हें उड़ान भरने की अनुमति दी । 
स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने थ्रोटल को धीरे से आगे धकेला। मिग-29 हलका सा गरजा और फिर तेजी से दहाड़ने 
लगा । जेट के इंजन के एयर बर्नर ने ट्विन नोजल से संतरी रंग की आग की दो लपटें निकालीं । इसके बाद मिग-29 
जमीन को छोड़कर हवा में पहुँच गया । उन्होंने तेजी से जेट को सीधे 1, 000 मीटर की ऊँचाई पर पहुँचा दिया । 
लड़ाकू विमान की खिड़की से बेस धीरे - धीरे बहुत नीचे छूट गया था । 
एकदम सीधी उड़ान के बाद जब विमान हवा में समतल हुआ तो स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने विमान के एयरफ्रेम 
और दोनों इंजनों की प्रणालियों की तेजी से जाँच की । इसके बाद उन्होंने इंजनों में कुछ ईधन भेजा और जेट को 
ऊपर की ओर करीब 11, 000 फीट की ऊँचाई पर ले गए । कच्छ की खाड़ी की ओर से उड़कर आए घने बादलों 
को चीरते हुए जेट ऊपर पहुँच गया । लड़ाकू विमान के अगले हिस्से में पर्सपेक्स ग्लास लगा हुआ था और वह 
सूरज की तेज रोशनी में कुछ ज्यादा ही चमक रहा था । स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने अपने जेट को थोड़ा सीधा किया 
और उसे एक स्थिर गति में डाल दिया । 

उन्हें जेट के जिन टेस्ट बिंदुओं पर काम करना था, उनमें मिग-29 को उसकी क्षमता से अधिक ‘ सुपरसोनिक 
कॉरिडोर में लेकर जाना था , जहाँ विमान एक ऊँचाई पर ध्वनि की गति से भी अधिक गति से उड़ेगा और इस 
दौरान उसी गति को बनाए रखते हुए वह कई अन्य काम भी करेगा । इस दौरान पायलट विमान के एयरफ्रेम की 
प्रतिक्रिया और इंजन के प्रदर्शन को जाँचेगा । सूरज स्क्वाड्रन लीडर के बाई ओर था और रोशनी तेज थी । इसीलिए 
उन्होंने अपने हेलमेट के अगले हिस्से को नीचे कर लिया । कई किमी. दूर जामनगर एयरबेस क्षितिज से भी गायब 
हो गया । 

अब पायलट ने थ्रोटल को बढ़ाकर मैक 1. 1 ( 1 , 358 किमी. प्रति घंटा ) तक कर दिया । विमान ध्वनि की गति 
की सीमाओं से परे जा चुका था और इसके बाद स्क्वाड्रन लीडर ने विमान की नियमित जाँच शुरू कर दी । 
कॉकपिट में लगे उपकरण सामान्य रूप से काम करने का संकेत दे रहे थे । वे सभी प्रणालियाँ पायलट को बता रही 
थीं कि सबकुछ ठीक -ठाक है और सब नियंत्रण में है । यही एक चीज होती है, जिसे पायलट बाकी सब चीजों से 
अधिक प्यार करते हैं — सबकुछ नियंत्रण में और अनुमान के मुताबिक । हर प्रणाली की जाँच पूरी हो गई थी । 

बेस से करीब 110 किमी. दूर स्क्वाड्रन लीडर शर्मा जाँच के अगले चरण को शुरू ही करने वाले थे कि उन्होंने 
गौर किया कि कॉकपिट में से सीटी बजने जैसी आवाज आ रही है । यह ऐसी आवाज थी, जो उन्होंने पहले कभी 
नहीं सुनी थी । 

पूरी तरह सुरक्षित और एयरकंडीशंड लड़ाकू विमान के कॉकपिट में पायलट को केवल तीन चीजें सुनाई देती हैं 
— इंजन की लयबद्ध आवाज , ग्राउंड कंट्रोल से रेडियो आवाज और अपनी खुद की साँस लेने की आवाज । 
पायलट का हेलमेट इस तरह से बना होता है कि उसमें बाहर की कोई आवाज नहीं आ सकती । लेकिन तेज सीटी 
बजने की आवाज बहुत जल्द अलग ही पहचान में आ रही थी । 

स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने अपने हेलमेट के अगले हिस्से को ऊपर की ओर हटाया और चारों ओर एक नजर 
डाली । जैसे ही उन्होंने वह किया, सीटी की आवाज अचानक बंद हो गई और उसके बाद वह अचानक फिर से 
शुरू हो गई । 


स्क्वाड्रन लीडर शर्मा बताते हैं 
" मैंने ऊपर देखा । कॉकपिट की ऊपर की ग्लास की छत पूरी तरह चूर- चूर हो चुकी थी और उसका एक हिस्सा 
उड़ गया था । कुछ हिस्से टूटकर कॉकपिट में गिर गए थे। मैंने महसूस किया कि कोई चीज मेरे कंधे पर आकर 
गिरी है । मुझे तेज दर्द हुआ। मुझे एकदम सदमा- सा लगा । मुझे यह समझने में कुछ क्षण लगे कि आखिर हुआ क्या 
था ! " स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने उस दिन की घटना कुछ इस तरह से बताई । 
__ यह एक ऐसी स्थिति थी, जिसको बताना उतना ही मुश्किल है जितना इसकी कल्पना करना । स्क्वाड्रन लीडर 
शर्मा अभी भी अपने कॉकपिट में बेल्ट बाँधे बैठे हुए थे। कल्पना करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वह एक ध्वनि 
की गति से भी तेज गति से उड़ रहे एक ऐसे लड़ाकू विमान को उड़ा रहे थे, जिसका ग्लास कवर नहीं था । सामने 
से आती हवा का वेग इतना अधिक था कि वह सीधे उनके चेहरे को चीर रही थी और ऐसा लग रहा था मानो हवा 
का वेग उन्हें सीट पर ही किसी पोस्टर की तरह चिपका देगा । जिस गति पर जेट उड़ रहा था, उस गति पर हवा की 
गर्जना ने एक और नई समस्या खड़ी कर दी थी — चूँकि अभी भी वह ध्वनि की गति से तेज उड़ रहे थे, तो जितनी 
भी आवाज थी, वह उनके पीछे थी । अब तक एक बात स्क्वाड्रन लीडर को स्पष्ट हो चुकी थी — वह दर्द के मारे 
अपना दायाँ हाथ हिला तक नहीं पा रहे थे और उनके बाकी शरीर को इतनी अधिक ऊँचाई पर शून्य के बराबर 
तापमान ने बर्फ में तब्दील कर दिया था । उनका शरीर बर्फ की सिल्ली की तरह जम गया था । 

कुछ क्षण सदमे की हालत में रहने के बाद स्क्वाड्रन लीडर रिजुल शर्मा ने अपने होशो -हवास को सँभाला और 
तुरंत इस भीषण संकट से निकलने के लिए उनका दिमाग काम में जुट गया । एक फ्लाइंग कैडेट और नौसिखिए 
पायलट के तौर पर उन्हें आपात स्थिति से निपटने के जो भी उपाय सिखाए गए थे, वे उनके दिमाग में दौड़ने लगे । 

सदमे और तापमान के कारण उनका शरीर एक तरह से बेहोशी की हालत में चला गया था । उन्होंने सबसे पहले 
एक काम किया । कुछ भी अगला कदम उठाने से पहले उन्होंने विमान की गति कम कर दी । मिग-29 अभी भी 
तेजी से उड़ रहा था , लेकिन खुली छत के कारण पैदा हुए एयरोडायनेमिक्स हलचल के कारण विमान किसी पत्ते 
की तरह हिल रहा था । स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने थ्रोटल को पीछे खींचा तो विमान बुरी तरह हिलते हुए धीमा हो गया । 

स्क्वाड्रन लीडर शर्मा बताते हैं , " जब मेरे होशो-हवास थोड़े लौटे तो मेरे दिमाग में केवल एक ही बात थी - मुझे 
विमान को सँभालना है । मुझे याद है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था । मैं सोच रहा था कि इन्हीं हालात का 
सामना करने के लिए हमें सालों तक ट्रेनिंग दी जाती है । आपने कभी सोचा नहीं होता है कि आपके साथ ऐसा हो 
जाएगा ! तब आपको समझ में आता है कि आपने जो सीखा था, वह क्यों सीखा था । " 

पायलट ने थ्रोटल को पीछे खींचना जारी रखा । वह इस उम्मीद में ऐसा कर रहे थे, ताकि ठंड और दर्द के मारे 
उनका शरीर जो सुन्न पड़ गया था , उसमें हरकत हो । सबसोनिक स्पीड तक विमान की गति को धीमा करने के 
बाद एक तेज गड़गड़ाहट हुई । उसने स्क्वाड्रन लीडर शर्मा को हिला दिया, लेकिन इससे उनकी चेतना काफी हद 
तक लौट आई और वह अलर्ट हो गए । अब जेट के इंजनों की भयंकर आवाज भीतर तक आ रही थी और यह 
पहले से कहीं ज्यादा कानफोड़ महसूस हो रही थी । ठंड और ऊँचाई के दबाव ने पायलट के शरीर को तोड़ दिया 
था । उनके कान लगभग बहरे हो गए थे। अब उन्हें केवल चुटकी काटने जैसा दर्द महसूस हो रहा था , जो कि 
अधिक ऊँचाई पर हवा के कारण होता है । उनके शरीर का ऊपर का हिस्सा पूरी तरह अभी भी सुन्न था । जेट जरा 
सा भी हिचकोला खाता तो हवा के तेज दबाव से उनका सिर कॉकपिट में घूम जाता । 

( स्क्वाड्रन लीडर शर्मा को इस घटना के दौरान जिन हालात का सामना करना पड़ा , उन्हें भारतीय वायुसेना के 
शब्दों में केवल असुविधा कहा जाता है ।) 


स्क्वाड्रन लीडर शर्मा की कॉकपिट में क्या हालत हो रही होगी, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि जैसे 
आसमान में किसी बड़ी सी वाशिंग मशीन के भीतर किसी इनसान को बैठा दिया जाए और मशीन चला दी जाए । 
और यह साधारण मशीन नहीं, बल्कि मिग - 29 का कॉकपिट था और पायलट न केवल खुद पर , बल्कि विमान पर 
भी काबू पाने की जी - तोड़ कोशिश कर रहे थे। उस समय विमान 500 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था । 
स्क्वाड्रन लीडर शर्मा किसी तरह से विमान को करीब दस हजार फीट की ऊँचाई पर ले आए थे । अभी भी विमान 
उनकी हालत के हिसाब से बहुत तेज गति से उड़ रहा था । और जो भयानक ठंड थी, उसके बारे में तो वह कुछ 
नहीं कर सकते थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई बर्फ का भारी हथौड़ा उनके चेहरे, गरदन और पसलियों पर मार 
रहा था । 

उसके बाद कॉकपिट की छत उड़ने के बाद पहली बार स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क कायम 
करने की कोशिश की । इससे पहले उन्हें इतना सँभलने का मौका ही नहीं मिला था कि वह इसके लिए कोशिश कर 
पाते । हवा की गरज इतनी ज्यादा थी कि कुछ भी सुनाई नहीं दे सकता था । इतनी कम रफ्तार पर भी वह कुछ नहीं 
सुन पा रहे थे। इसलिए वह लगातार जोर - जोर से चिल्लाकर अपने ग्राउंड कंट्रोलर्स को घटना की जानकारी दे रहे 
थे। वे इस उम्मीद में चिल्लाए जा रहे थे कि शायद कोई उनके संदेश को कंट्रोल टावर में उनके साथियों को पहुँचा 
दे। बार- बार वह रेडियो टॉकी में चिल्ला रहे थे कि वह इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बेस पर लौट रहे हैं । उनके कंधे में 
दर्द इतना भयंकर था कि उनका दायाँ हाथ एक तरह से बेकार ही हो गया था । वह हाथ शिथिल पड़ गया था । 
उँगलियों में कोई हरकत नहीं हो रही थी । एक भी नस में जान नहीं बची थी । 
__ अपने बाएँ हाथ से उन्होंने थ्रोटल को पीछे खींचना जारी रखा और वह उसे 400 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार तक 
नीचे ले आए । उस समय विमान 10 ,000 फीट की ऊँचाई पर था । अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथों में 
एक और समस्या हो गई है । कॉकपिट की छत उड़ने के बावजूद जेट ने साबित कर दिया था कि वह उड़ सकता 
है ; लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह सुरक्षित रूप से लैंड कर जाएगा । 

विमान जब लैंड करता है तो उसके एयरफ्रेम और धातु के ढाँचे पर भारी दबाव पड़ता है । स्क्वाड्रन लीडर शर्मा 
को यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि कॉकपिट की छत उड़ने से जेट के बाकी हिस्सों को तो कोई नुकसान 
नहीं पहुँचा है । इससे विमान की टेल, पंखों और बाकी उसके ऐसे अंगों पर असर पड़ सकता है, जो विमान को 
चलाने के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं । लेकिन इतनी ऊँचाई पर और ऐसे हालात में इसका पता लगाने का कोई तरीका 
नहीं था । वह तो कॉकपिट में पीछे मुड़कर देखने की हालत में भी नहीं थे। उन्होंने खुद से कहा, यह खतरा तो मोल 
लेना ही पड़ेगा । उन्हें खुद को यह बताने की जरूरत नहीं थी कि यदि विमान के लैंड करते समय कोई हादसा हुआ 
तो उनके पास बाहर निकलने के लिए सेकंड का सौवाँ हिस्सा भी नहीं मिलेगा — एक क्षण भी नहीं । 

इस मोड़ पर आकर स्क्वाड्रन लीडर खराब हो चुके मिग - 29 से बाहर निकलने का फैसला कर सकते थे। विमान 
की लैंडिंग को लेकर वह दुविधा में थे और यह विमान को छोड़ने और अपनी जान बचाने का एक ठोस आधार 
था । इनसानी जिंदगी से अधिक कीमती कुछ नहीं है और पायलट इस बात को अच्छी तरह जानते हैं । स्क्वाड्रन 
लीडर शर्मा इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि उनका विमान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है । लेकिन वह ऐसा 
नहीं कर सके । उन्होंने दस सेकंड तक इंतजार किया और तेजी से मन - ही - मन अपने अगले कदम के बारे में सोचा । 
इसके बाद उन्होंने फैसला किया - जेट को छोड़कर नहीं जाने का । 

विमान की सभी नियंत्रण प्रणालियों की जाँच पूरी हो गई थी । स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने विमान के थ्रोटल को थोड़ा 
और पीछे खींचा । वक्त ही खराब कहिए कि विमान की गति धीमी होने और ऊँचाई कम होने के साथ ही कॉकपिट 


के भीतर परेशानी और बढ़ गई । उस समय हवाएँ अधिक हिंसक हो उठी थीं । समुद्र तल की घनी हवा के कारण 
जमीन के आसपास विमान का डगमगाना और बढ़ गया । 

वह याद करते हैं , " कॉकपिट के भीतर हवा मेरे गालों पर चाँटे मार रही थी । मुझे बाहर की आवाज या मेरे रेडियो 
टॉकी की भी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही थी । मैंने केवल ग्राउंड कंट्रोल को बताया था कि मुझे क्या चाहिए । " 

मिग-29 का हुलिया पूरी तरह बिगड़ चुका था । उसका आगे का हिस्सा तो नजर ही नहीं आ रहा था । विमान 
उतरने के लिए अंतिम चरण में पहुँच गया और तभी सामने हवाई पट्टी नजर आई । स्क्वाड्रन लीडर शर्मा ने अंतिम 
क्षणों में विमान को लैंडिंग के लिए उचित स्थिति में घुमाया तो उनका दर्द अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। उन्हें 
लग रहा था कि वह किसी भी समय बेहोश हो सकते हैं । इसे चमत्कार ही कहा जा सकता है कि हवा की गर्जना के 
बीच भी कॉकपिट से भेजा गया उनका संदेश सही जगह पहुँच गया था । इस वक्त हवाई अड्डे पर विमानों की 
काफी आवाजाही रहती है; लेकिन पूरे हवाई अड्डे और हवाई पायों को खाली करा लिया गया था । उस हवाई 
अड्डे का इस्तेमाल सामान्य उड़ानों के लिए भी होता था । 

विमान करीब 6 , 500 फीट की ऊँचाई पर था , जब स्क्वाड्रन लीडर को बादलों के बीच से नीचे उतरते हुए 
हलकी सी गरमाहट महसूस हुई । जैसे ही वह विमान को लैंड कराने वाले थे कि ग्राउंड कंट्रोलर्स ने उन्हें सूचित 
किया कि हवाई पट्टी पर 20 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है । स्क्वाड्रन लीडर ने चिल्लाकर जवाब 
दिया, " मुझे तो चेहरे पर हवा 200 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से आती महसूस हो रही है। " इतना कहकर उन्होंने 
विमान को हवाई पट्टी पर उतार दिया । जामनगर हवाई पट्टी पर विमान एकदम सही तरीके से उतर गया । बचाव 
दल और आपात सेवा गाड़ियाँ तैयार खड़ी थीं । बचाव टीम ने उन्हें तुरंत जेट में से निकाला और स्ट्रेचर पर लिटा 
दिया । स्ट्रेचर पर लेटे हुए स्क्वाड्रन लीडर ने उन लोगों की ओर देखा, जो उन्हें लेकर चल रहे थे। उनकी वर्दियों के 
पीछे से जामनगर का आसमान दिख रहा था । हवा की गरमाहट ने स्क्वाड्रन लीडर के सुन्न पड़े शरीर में हरकत ला 
दी और दर्द की एक तेज लहर पूरे शरीर में दौड़ गई । 

स्क्वाड्रन लीडर को सीधे बेस अस्पताल ले जाया गया । सिर पर लगी चोटों और कंधे पर लगी चोट के लिए 
उनका पूरा चेकअप किया गया । चोट का शरीर के अंदरूनी हिस्सों पर अधिक असर हुआ था, लेकिन कोई बाहरी 
घाव नहीं था । अस्पताल के अपने बिस्तर पर लेटे हुए उन्होंने अपनी पत्नी दीपिका को फोन किया । वह बेस पर 
अपने घर में थीं । दीपिका को अभी तक पता ही नहीं था कि क्या हुआ है! और स्क्वाड्रन लीडर को इस बात से 
बड़ी राहत मिली कि उनकी पत्नी को घटना का पता नहीं चला है । 

स्क्वाड्रन लीडर शर्मा बताते हैं , " वह दहशत में आ जाती । कोई भी आ जाएगा । वह मुझे देखने के लिए 
अस्पताल दौड़ी हुई आई । और उसी समय उसे सारी बात पता चली और यह भी बताया गया कि सब ठीक हो 
जाएगा । " घायल पायलट ने दिल्ली में अपने माता - पिता को फोन किया । उनके पिता विंग कमांडर संदीप शर्मा और 
माँ नीता सदमे की हालत में थे और अपने बेटे की चिंता उन्हें खाए जा रही थी । लेकिन उन्हें यह भी उम्मीद थी कि 
वह जल्दी ही फिर से विमान उड़ा सकेंगे। 

उनकी माँ बड़ी बेचैनी के साथ लड़ाकू फ्लाइट से अपने पति के लौटने का इंतजार करती थीं और उनकी सारी 
जिंदगी ऐसी ही बेचैनियों में बीती थी । उन्होंने अपने बेटे से बात करने से पहले खुद को सँभाला । वह कहती हैं , " मैं 
अपने बेटे को जानती हूँ । जब वह ऊपर हवा में था तो उसे पता था कि वह क्या कर रहा है । " 

उनके पिता ने कहा, "रिजुल के जमीन पर लौटने के पूरे एक घंटे बाद मुझे बात पता चली । रिजुल की आवाज 
में कहीं कोई दर्द या बेचैनी नहीं थी । वह एकदम मस्त और शांत था । वह बहुत ऊँचे उड़ता है, लेकिन पैर जमीन 


पर रखता है । " 

विंग कमांडर शर्मा कहते हैं , "रिजुल की माँ बहुत बहादुर हैं । उन्होंने उसी तरह से बात की, जैसे मैंने की । उन्हें 
चिंता हो रही थी, लेकिन केवल मैं ही उनके चेहरे पर चिंता देख सकता था । कोई दूसरा नहीं कह सकता था कि 
उन्हें कोई चिंता सता रही है । " 

जामनगर में बेस अस्पताल में स्क्वाड्रन लीडर शर्मा बिस्तर पर लेटे हुए थे। डॉक्टरों ने उनकी हालत देखकर 
कहा था कि उन्हें अभी पूरी तरह ठीक होने में काफी लंबा वक्त लगेगा । लेकिन डॉक्टरों को यह देखकर हैरानी हुई 
कि युवा पायलट कुछ ही दिनों बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए । और इतना ही नहीं, एक सप्ताह बाद वह फिर 
से कॉकपिट में थे । 

वह बताते हैं , " ठीक होने के बाद वह पहली उड़ान काफी खास थी । मेरे अंदर एक ऐसी भावना थी, जैसे जंग 
जीतकर लौटनेवाला कोई विजेता फिर से जंग में जाता है । लेकिन आप उस समय खुद से बातें करते रहते हैं । बेचैनी 
होती है । लेकिन आप खुद को यह तसल्ली भी देते हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा । और यदि होता भी है तो मुझे 
सिखाया गया है कि कैसे निपटना है । " 

उस हादसे के समय विमान को सुरक्षित उतारे जाने की गारंटी नहीं थी , लेकिन इसके बावजूद स्क्वाड्रन लीडर 
शर्मा ने अपने बदहाल विमान से बाहर निकलने का फैसला क्यों नहीं किया ? ऐसी हालत में विमान को उतारने से 
उनकी जान जा सकती थी या यह भी हो सकता था कि वे भविष्य में कभी विमान उड़ाने लायक ही नहीं रहते । इस 
सवाल के जवाब में वह कुछ सोचते हुए कहते हैं , “ विमान को छोड़कर बाहर निकलना एक रास्ता था । मेरे कहने 
का मतलब है कि निश्चित रूप से यह एक रास्ता था । लेकिन पहले मैं यह पता लगाना चाहता था कि क्या विमान 
को सँभाला जा सकता है ? यदि मैं विमान पर से नियंत्रण खो देता तो शायद मुझे निकलना पड़ता । मैंने सोचा कि 
यदि मैं खुद और विमान को बचा सकता हूँ तो सबसे पहले मुझे यही काम करना चाहिए । " 

भारत के मिग-29 बेड़े का इस समय चरणबद्ध तरीके से उन्नयन किया जा रहा है । इसके बाद यह विमान एक 
युद्धक विमान के रूप में बहुत सारी भूमिकाएं निभा सकेगा । उस दिन स्क्वाड्रन लीडर शर्मा जो विमान उड़ा रहे थे, 
उसका अभी तक उन्नयन नहीं हुआ है । भारतीय वायुसेना सुरक्षा को सबसे अधिक महत्त्व देती है और हादसों की 
असली जड़ तक पहुँचने में अपने सारे संसाधन लगा देती है । ऐसे हादसों की जाँच कोई आसान काम नहीं होता । 

स्क्वाड्रन लीडर शर्मा नए पायलटों और भारतीय वायुसेना में शामिल होने की इच्छा रखनेवाले भावी पायलटों को 
एक संदेश देते हैं 
"मैं अपने छोटे भाई-बहनों को एक संदेश देना चाहता हूँ । मैं कहूँगा कि लड़ाकू विमान उड़ाना एक शानदार 
प्रोफेशन है, शायद यह सबसे बढ़िया प्रोफेशन है । इस प्रोफेशन के साथ ही कुछ चुनौतियाँ जुड़ी होती हैं और यही 
चुनौतियाँ इसे शानदार बनाती हैं । कभी भी हालात को खुद पर हावी न होने दें । आपको किसी भी तरह के संकट से 
पार पाने की ट्रेनिंग दी जाती है । ये चुनौतियाँ ऐसे समय होती हैं , जब आप अपने वर्षों की ट्रेनिंग और कड़ी मेहनत 
से हासिल किए गए अपने अनुभवों से काम ले सकते हैं । अगले जन्म में भी मैं फाइटर पायलट ही बनना चाहूँगा । " 

स्क्वाड्रन लीडर शर्मा उस हादसे के बाद से लगातार विमान उड़ा रहे हैं । उन्हें अपने साहस, कुशलता और 
कॉकपिट में दिखाई गई हिम्मत व समझदारी के लिए गणतंत्र दिवस परेड पर बहादुरी की खातिर वायुसेना पदक 
से सम्मानित किया गया । उन्हें यह पुरस्कार इसलिए भी प्रदान किया गया कि उन्होंने न केवल अपनी जान बचाई , 
बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति के एक खूबसूरत और बेशकीमती हिस्से - मिग -29 को भी बचा लिया । 
स्क्वाड्रन लीडर शर्मा बताते हैं , " उस दिन जो कुछ हुआ, उसके बाद मुझे कॉकपिट में फिर से बैठने में कोई 


हिचक नहीं हुई । जब मैं एनडीए ज्वॉइन कर रहा था तो मेरे पिता ने मुझे बताया था , जिंदगी की कमान अपने हाथों 
में लो । अपनी कमान जिंदगी के हाथों में मत दो । " । 
नोट : यह अध्याय सबसे पहले लाइवफीस्टडिफेंस. कॉम में प्रकाशित हुआ था । 


. 


अध्याय- 13 


एक हेलीकॉप्टर पायलट का सबसे खौफनाक सपना 


स्क्वाड्रन लीडर विकास पुरी 
शिलांग , मेघालय; 12 मार्च, 2016 
" उसकी आवाज कानों को अच्छी लगती है । लेकिन वह जो कुछ भी कहती है, उसमें ऐसी कोई खुश होनेवाली 
बात नहीं होती – खासतौर से तब, जब आप बीच हवा में हों ।ब्रह्मपुत्र के ऊपर 4,500 फीट की ऊँचाई पर नताशा 
की आवाज हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में गूंज रही थी । उसकी आवाज को एकदम सही तरीके से साधा गया था , 
ताकि उससे पायलट का ध्यान न भटके । लेकिन नताशा जब बोलती थी तो उसकी बात में इतनी मुलायमियत होती 
थी कि पायलट का ध्यान भटकता नहीं भी था तो भी वह उसे नजरअंदाज तो कतई नहीं कर सकता था । कॉकपिट 
के वार्निंग सिस्टम में नताशा की आवाज ही एकमात्र महिला स्वर था; लेकिन कोई पायलट उसकी आवाज को 
सुनना कतई पसंद नहीं करता था । रूसी हेलीकॉप्टर निर्माताओं ने न जाने क्या सोचकर वार्निंग सिस्टम की आवाज 
को एक महिला का स्वर दिया था और यही स्वर नताशा का था । 
बात में रूसी लहजा था । कॉकपिट में आवाज सुनाई दी , " सर्विस टैंक पंप खराब हो गया है । " 
स्क्वाड्रन लीडर विकास पुरी ने नताशा की आवाज साफ - साफ सुनी थी । वह एमआई- 17 हेलीकॉप्टर टीम की 
अगुवाई कर रहे थे । आवाज सुनते ही उनकी पहली प्रतिक्रिया थी । उन्होंने इस चेतावनी के बारे में अधिक जानकारी 
के लिए कॉकपिट की प्रणाली के पैनल को देखा । हेलीकॉप्टर के दो मुख्य इंजनों को ईधन की आपूर्ति करनेवाले 
पंप ने काम करना बंद कर दिया था । 

एक ही सेकंड में स्क्वाड्रन लीडर ने अपने दिमाग में फ्लाइंग मैन्युअल पर नजर दौड़ाई, जैसाकि सभी पायलट 
करते हैं । नताशा को इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि हेलीकॉप्टर में कोई भी छोटी - से - छोटी या कितनी भी 
बड़ी समस्या क्यों न पैदा हो जाए, वह तुरंत उसकी चेतावनी पायलट को देती है । पायलट को पता है कि सर्विस 
टैंक पंप का फेल होना ऐसी कोई बड़ी इमरजेंसी नहीं है कि उसके कारण इमरजेंसी लैंडिंग जैसा बड़ा कदम उठाने 
की जरूरत पड़े। इस हेलीकॉप्टर को इतना मजबूत और सुरक्षित तरीके से बनाया गया है कि एमआई- 17 के इंजनों 
में ईधन आपूर्ति के लिए अतिरिक्त पंप होते हैं । 

सबकुछ ठीक -ठाक था । चिंता की कोई बात नहीं थी । 

लेकिन ये अगले 30 सेकंड में बदलने वाला था । इस चेतावनी को उन्होंने अनदेखा कर दिया । लेकिन उन्होंने 
सपने में भी नहीं सोचा था कि यह चेतावनी 13 टन वजनी हेलीकॉप्टर को अचानक आसमान से किसी पत्थर की 
तरह नीचेगिरा देगी और हेलीकॉप्टर ब्रह्मपुत्र घाटी के दलदली इलाके में जाकर गिरेगा । 

12 मार्च, 2016 । शनिवार का दिन था । और उड़ान भरने के लिए एकदम सही सुबह थी । अच्छी धूप खिली थी , 
लेकिन उसमें कोई ज्यादा तेजी नहीं थी । पौ अभी फटी ही थी । एकदम खुला साफ आसमान । शिलांग एयरफील्ड 
के ऊपर मौसम बड़ा ही सुहावना था । मेघालय की इस खूबसूरत राजधानी में ही भारतीय वायुसेना की पूर्वी एयर 


कमान का मुख्यालय भी है । यह मुख्यालय खासी पहाड़ियों पर करीब 5, 000 फीट की ऊँचाई पर है । उड़ान के 
लिए इससे बेहतर मौसम और नहीं हो सकता था । 

पायलट को उड़ान भरकर पूर्वोत्तर , उसके बाद चीन के नियंत्रणवाले तिब्बत की सीमा के साथ- साथ अरुणाचल 
प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों तक जाना था । स्क्वाड्रन लीडर पुरी तथा उनके चालक दल के सदस्यों के लिए यह 
किसी भी सामान्य मिशन की तरह ही था; लेकिन उनके साथ इस मिशन पर जानेवाले अधिकारी और उनकी मंजिल 
कोई साधारण मंजिल नहीं थी । 

एमआई-17 पर जो अधिकारी उस दिन सवार हो रहे थे, वे और कोई नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना की पूर्वी 
वायुसेना कमान के प्रमुख थे। एयर मार्शल चंद्रशेखरन हरि कुमार को अरुणाचल प्रदेश लेकर जाना था । वहाँ वह 
जाइरो और अलोंग में मरम्मत के बाद बनाए गए दो नए लैंडिंग ग्राउंड का उद्घाटन करने वाले थे। इसके साथ ही 
वह उन्हें फ्लाइंग ऑपरेशन के लिए खोलने का ऐलान भी करेंगे । 

हेलीकॉप्टर पर एयर मार्शल के सवार होने के कारण हेलीकॉप्टर को उस दिन के लिए उसका विशेष रेडियो 
चिह्न दिया गया था — ईस्टर्न वन । अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर दो एयरफील्ड उन आठ एयरफील्ड में से थे, 
जिन्हें भारतीय वायुसेना ने वर्ष 2009 में फिर से काम में लाने के लिए उनकी मरम्मत करने का फैसला किया था । 
करीब आधी सदी पहले उन एयरफील्ड्स का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था और वे बेकार पड़े थे। 

सेना ने इस योजना का स्वागत किया था । इससे उसे पूर्वोत्तर के इस हिस्से में आसानी से पहुँचने के लिए न 
केवल अतिरिक्त एयरफील्ड मिल रहा था , बल्कि इसके साथ ही इन एयरफील्ड्स से चीन की गतिविधियों का भी 
मुकाबला करना आसान हो सकता था , जो सीमावर्ती इलाकों में बड़े ही आक्रामक तरीके से ढाँचागत विकास में 
जुटा था । इसका एक और सबसे बड़ा फायदा यह भी होने वाला था कि हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत हिस्सों में 
शामिल इस इलाके तक पहुँचने के लिए पर्यटकों को काफी सहूलियत होगी । इन आठ बेकार पड़े एयरफील्ड्स पर 
नए रनवे के निर्माण, एयर कंट्रोल टावर , कार्गो तथा यात्रियों के लिए इमारतों एवं फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बाकी 
ढाँचागत सुविधाओं पर 1 ,000 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना थी । 

एयर मार्शल हरि कुमार बेहद कुशल और उच्च प्रशिक्षण प्राप्त फाइटर पायलट थे और वह एक बार अग्रिम पंक्ति 
की लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन की कमान संभाल चुके थे। उन्हें इस बात का पूरी तरह एहसास था कि इन 
एयरफील्ड्स के उद्घाटन के क्या मायने हैं । उनके साथ उनकी पत्नी दीपिका और उनके स्टेशन के कई ऑफिसर 
भी शामिल थे। कुशल हेलीकॉप्टर पायलट एयर वाइस मार्शल मानवेंद्र सिंह भी उनके साथ थे। 

शिलांग में उस दिन स्क्वाड्रन लीडर पुरी और उनके चालक दल के सदस्य कुछ जल्दी ही उठ गए थे और अपने 
वी . आई. पी . यात्रियों के आने से पहले एमआई- 17 को उड़ान के लिए तैयार करने के वास्ते एयरफील्ड पर पहुँच 
गए थे। जहाँ हेलीकॉप्टर को चालू किया जाता है, उस इलाके में टीम ने हेलीकॉप्टर की सारी प्रणालियों को जाँचा 
और उसे ऐप्रन में उस जगह तैयार करके खड़ा कर दिया गया , जहाँ उसमें मेहमान सवार होने थे। 

स्क्वाड्रन लीडर पुरी याद करते हैं , " उस सुबह मौसम काफी शानदार था । लेकिन हमारे पास एक भी सेकंड 
फालतू नहीं था । अगले दिन अरुणाचल घाटी में सर्दी के मौसम में भीषण बारिश होने की आशंका थी । इसलिए 
अपने काम को पूरा करने के लिए हमारे पास एक तरह से केवल वही एक दिन था । यदि हम उस दिन चूक गए तो 
इसके बाद हमें कार्यक्रम को करीब एक सप्ताह के लिए टालना पड़ेगा । " 

एमआई-17 ग्राउंड पर अपने सारे टेस्ट पास कर चुका था । उसके सारे सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहे थे 
और वह उड़ान भरने के लिए तैयार था । चालक दल के सदस्य इंतजार कर रहे थे। उसी समय स्क्वाड्रन लीडर पुरी 


ने मौसम की ताजा जानकारी हासिल करने के लिए शिलांग में मौसम विभाग से संपर्क किया और उस पूरे रास्ते 
मौसम का हाल मालूम किया, जहाँ से गुजरते हुए उन्हें अरुणाचल प्रदेश तक जाना था । 

स्क्वाड्रन लीडर पुरी बताते हैं , “ हमें जहाँ जाना था , वहाँ मौसम ठीक नहीं था; लेकिन धीरे- धीरे उसमें सुधार हो 
रहा था । हमने सावधानी बरतने का फैसला किया। " उन्होंने अपने चालक दल के सदस्यों को मौसम की जानकारी 
दी और शिलांग एयर कंट्रोल को फ्लाइट प्लान को लेकर अंतिम जानकारी दी । योजना के अनुसार, एमआई-17 
अरुणाचल प्रदेश की ओर उड़ान भरेगा; लेकिन वह रास्ते में असम के तेजपुर में रुकेगा । अगले लैंडिंग ग्राउंड पर 
मौसम सुधरने तक तेजपुर में ही इंतजार किया जाएगा । यह एक सामान्य सा प्लान बी था । वायुसेना खराब मौसम 
और दुर्गम इलाकों में उड़ान के दौरान इस प्रकार की इमरजेंसी प्लानिंग करने की आदी रही है । 

सुबह के 7:20 बजे तक एयर मार्शल हरि कुमार , उनकी पत्नी और स्टाफ के बाकी दस सदस्यों की टीम 
एमआई-17 पर सवार हो चुकी थी । 15 मिनट बाद हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर उठना शुरू हुआ और तुरंत ही 
6, 500 फीट की ऊँचाई पर पहुँच गया । वह खासी पहाड़ियों के ऊपर से आराम से निकल गया और कुछ देर बाद 
ही ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाके के ऊपर उड़ान भरने लगा। चूँकि यह उड़ान सुबह बहुत जल्दी शुरू हो गई थी और 
आसमान भी कुल मिलाकर साफ था , असम में ग्राउंड कंट्रोल ने स्क्वाड्रन लीडर पुरी और उनके चालक दल के 
सदस्यों को बिना कोई एहतियाती मार्ग अपनाए सीधे तेजपुर के लिए उड़ान भरने की मंजूरी दे दी । 

सेना में जो एमआई- 17 इस्तेमाल किया जाता है, वह वी . आई. पी. लोगों को लाने ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं 
है । यह बड़ा ऊबड़- खाबड़ है । इसके केबिन में बैठनेवाले को हेलीकॉप्टर के मेन रोटर की तेज गर्जना का सामना 
करना पड़ता है या फ्लाइट के दौरान इसमें होनेवाला तेज कंपन भी लोगों को सुहाता नहीं है । लेकिन भारतीय 
वायुसेना एमआई- 17 को इसलिए पसंद करती है, क्योंकि यह बेहद मजबूत है । यही कारण है कि भारत सरकार ने 
रूस निर्मित इस हेलीकॉप्टर को भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर बेड़े की ताकत बनाने का फैसला किया । यह 
चिर - परिचित स्लेटी रंग का है और इसे देश भर में हर एयरफील्ड पर और हर मिशन में काम में लगाया जाता है । 
फिर चाहे श्रीनगर में आई बाढ़ के दौरान बचाव अभियान हो या सैन्य अभ्यासों के दौरान असाल्ट ड्रिल हो या फिर 
माओवादियों के गढ़ में से घायलों को निकालने का काम हो - हर जरूरत में एमआई-17 को ही याद किया जाता 


है । 


इसकी मजबूती और ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अफ्रीका में भारतीय संयुक्त राष्ट्र 
शांति मिशनों में भी इसकी तैनाती की गई है । शनिवार को जब एमआई- 17 ब्रह्मपुत्र के ऊपर उड़ान भर रहा था तो 
हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग उसकी इस मजबूती से परिचित थे । 

स्क्वाड्रन लीडर पुरी याद करते हैं , " सबकुछ एकदम सही और अपनी जगह पर था । मैंने हेलीकॉप्टर की कमान 
अपने साथी पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदर्श गुप्ता के हाथों में सौंप दी और खुद वह नक्शा उठा लिया, जो मैंने 
फ्लाइट के लिए तैयार किया था । वह एक पूरे बेडशीट के आकार का नक्शा था , जिसमें एक - एक चीज बेहद 
बारीकी के साथ दिखाई गई थी । वह बहुत विशाल था ।" 

कॉकपिट के पीछे के केबिन में स्क्वाड्रन लीडर पुरी के चालक दल के एक सदस्य ने हेलीकॉप्टर पर यात्रियों का 
स्वागत किया और सभी यात्रियों को पानी की बोतलें एवं जूस के टेट्रा पैक उपलब्ध कराए । रोटर ब्लेड्स से जो 
शोर आ रहा था, उससे केबिन के भीतर बैठे लोगों के लिए यह संभव ही नहीं था कि वे किसी प्रकार की बातचीत 
कर सकें । यात्री पानी व जूस पी रहे थे और बीच- बीच में वे एमआई- 17 की खिड़की से बाहर झाँक लेते थे । 
6, 500 फीट नीचेब्रह्मपुत्र नदी सूरज की रोशनी में चमक रही थी । 


हेलीकॉप्टर को आसमान में उड़ते हुए 25 मिनट हो चुके थे और वह नदी के मैदानी इलाकों के ऊपर उड़ रहा 
था । स्क्वाड्रन लीडर पुरी हेलीकॉप्टर को 4,500 फीट की ऊँचाई पर नीचे ले आए । लगभग उसी समय हेलीकॉप्टर 
घने कुहरे के बीच जा पहुँचा और सामने का आसमान बेहद धुंधला नजर आने लगा । 

हेलीकॉप्टर की कमान संभाल रहे साथी पायलट ने तेजी से स्क्वाड्रन लीडर पुरी से सलाह माँगी कि क्या वह धुंध 
से बचने के लिए कुछ और नीचे चले जाएँ । स्क्वाड्रन लीडर पुरी ने इस अपील को तुरंत खारिज कर दिया । ब्रह्मपुत्र 
के मैदानी इलाकों के गुजरने तक स्क्वाड्रन लीडर पुरी चाहते थे कि हेलीकॉप्टर उसी ऊँचाई पर बना रहे । इसका 
एक खास कारण भी था , या यूँ कहिए कि इसके कई कारण थे । 

पहला कारण तो यह कि वे जितना ऊँचाई पर उड़ेंगे, उतने ही रेडियो कांटेक्ट में रहने की संभावना ज्यादा होगी । 
स्क्वाड्रन लीडर पुरी, जहाँ तक हो सके , तेजपुर के संपर्क में रहना चाहते थे । चूँकि वह एरिया कमांडर को लेकर 
जा रहे थे तो इसलिए इस बात की प्रबल संभावना थी कि ग्राउंड कंट्रोल थोड़ी- थोड़ी देर बाद ताजा जानकारी चाहे । 
दूसरा कारण था कि जितना अधिक ऊँचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ेगा , उतनी ही उसकी गति तेज होगी और ईधन की 
बचत भी होगी । और आखिरी कारण था कि हेलीकॉप्टर को नीचे लाने पर केबिन के भीतर काफी गरमी हो जाती । 
एयरकंडीशनिंग नहीं होने के कारण हेलीकॉप्टर जितना ऊँचाई पर उड़ेगा , केबिन के भीतर उतनी ही अधिक ठंडक 
होगी । इसलिए हेलीकॉप्टर को नीचे ले जाने की संभावना को खारिज कर दिया गया । 

एमआई- 17 तेजपुर के आधे रास्ते तक पहुँचा था और 4,500 फीट की ऊँचाई पर आराम से उड़ रहा था । उसी 
समय नताशा ने अपनी चुप्पी एक बार फिर से तोड़ी 
" हम तेजपुर से करीब 55 किमी. दूर हैं और ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में दलदली जमीन एवं धान के खेतों के ऊपर से 
उड़ रहे हैं । " स्क्वाड्रन लीडर पुरी को याद है कि उसी समय परेशानियों का दौर शुरू हो गया । उन्हें यह अच्छी तरह 
पता था कि चेतावनी कोई भारी इमरजेंसी का संकेत नहीं है । लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, उसने पायलट को 
यह अच्छी तरह एहसास करा दिया कि उनके सामने जो हालात थे, उन्हें एक आसमान में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में 
दुर्लभ से भी दुर्लभ की श्रेणी में रखा जाता है । 

स्क्वाड्रन लीडर पुरी ने अपने फ्लाइट इंजीनियर सार्जेंट सुरजीत सिंह को निर्देश दिया कि वह एक बार टैंक पंप में 
आई खराबी को जाँच लें , ताकि नताशा की चेतावनी की पुष्टि हो सके । जब वह टैंक पंप की खराबी को जाँच रहे 
थे तो स्क्वाड्रन लीडर पुरी ने नोटिस किया कि हेलीकॉप्टर का संतुलन सही नहीं था और वह सीधा नहीं उड़ रहा 
था । हेलीकॉप्टर एक ओर को हलका सा झुका हुआ था । 

स्क्वाड्रन लीडर पुरी याद करते हैं , “ आर्टिफिशियल होराइजन बॉल ( कॉकपिट में लगा एक उपकरण, जो धरती 
के क्षितिज के मुकाबले विमान का रुख बताता है) सामान्य के मुकाबले एक तीखे मोड़ पर जाकर बाई ओर उछल 
गया था । ऐसा लग रहा था मानो वे एक ओर को झुक रहे हैं । निश्चित रूप से यह अच्छी बात तो नहीं थी । " उन्होंने 
तुरंत अपने साथी पायलट को चेताया कि वह हेलीकॉप्टर को संतुलित करें और सीधे उड़ान भरें , ताकि यात्रियों को 
कोई परेशानी नहीं हो । 

एमआई- 17 के रोटर की भारी आवाज इतनी ज्यादा होती है कि बिना हेडसेट के एक - दूसरे से कोई बात नहीं की 
जा सकती; लेकिन रोटर का यही शोर बीच हवा में एक बड़ी तसल्ली भी देता है । 

स्क्वाड्रन लीडर पुरी बताते हैं , " दो इंजनों के लगातार चलने की आवाज, मुख्य गियर बॉक्स की चक्की पीसने 
जैसी आवाज और हवा को काटते हुए चल रहे रोटरों की आवाज बहरा कर देनेवाली होती है । ये सभी आवाजें 
मिलकर तसल्ली देती हैं कि सबकुछ ठीक - ठाक है; लेकिन कल्पना कीजिए कि ये सारी आवाजें अचानक एकदम 


खामोश हो जाएँ! 
__ इस खामोशी के साथ ही दिल की धड़कन भी कुछ क्षण के लिए मानो बंद हो गई । स्क्वाड्रन लीडर पुरी ने अपनी 
गोद में रखे नक्शे को दूर फेंका और कॉकपिट में लगे उपकरणों को देखा । उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था । 
हेलीकॉप्टर का जो मुख्य रोटर था , उसके प्रति मिनट घूमने की दर 88 प्रतिशत से नीचेगिर गई थी और दोनों इंजन 
मिलकर जो पावर पैदा करते हैं , वह भी तेजी से घटती जा रही थी । कुछ ही सेकंड के भीतर हेलीकॉप्टर के इंजनों में 
कोई पॉवर नहीं बचेगी । स्क्वाड्रन लीडर पुरी ने वायुसेना के अपने कॅरियर में एमआई- 17 तथा अन्य किस्म के 
हेलीकॉप्टरों को सैकड़ों घंटों तक उड़ाया था । उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि क्या होने वाला है! 
" दो इंजनवाले हेलीकॉप्टर के पायलटों के लिए इससे बुरा सपना कुछ और नहीं हो सकता । और यह एकदम वही 
हुआ था । " 

अपने साथी पायलट से हेलीकॉप्टर का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हुए स्क्वाड्रन लीडर पुरी ने कलेक्टिव लीवर 
को पीछे खींचकर अपनी बाई ओर नीचे कर दिया । एक हेलीकॉप्टर की फ्लाइट में कलेक्टिव को नीचे करने से 
हवा में उड़ने के दौरान रोटरों पर दबाव कम हो जाता है । दोनों इंजन दम तोड़ रहे थे तो ऐसे में स्क्वाड्रन लीडर पुरी 
ने एमआई- 17 को ऑटोरोटेशन में डाल दिया । इस हालत में हेलीकॉप्टर का मुख्य रोटर इंजन की पॉवर के बजाय 
उस हवा की मदद से घूमता है, जिसमें से हेलीकॉप्टर उड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है । 

स्क्वाड्रन लीडर पुरी बताते हैं , “ एक क्षण को तो मेरे लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि हमारे हेलीकॉप्टर 
के दोनों इंजन फेल हो गए हैं और हम ऑटो- रोटेटिंग पर थे। यह ऐसा कुछ था , जो दो इंजनवाले विमान में कभी 
कोई होने की कल्पना भी नहीं कर सकता । दोनों इंजनों का बंद होना भीषण से भीषणतम आपदा थी । " 

केबिन में अपनी पत्नी और स्टाफ के सदस्यों के साथ बैठे एयर मार्शल हरि कुमार ने कॉकपिट में कदम रखा । वे 
खुद एक प्रोफेशनल पायलट थे और उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता था कि उड़ान के दौरान किस-किस तरह की 
इमरजेंसी हो सकती है । वह शांत , लेकिन गंभीर नजर आ रहे थे। उन्होंने पायलटों से पूछा कि क्या सबकुछ ठीक 
ठाक है? स्क्वाड्रन लीडर पुरी ने हाँ में सिर हिलाया; लेकिन वह जानते थे कि सबकुछ ठीक नहीं है । 

उस दिन हेलीकॉप्टर में एक और वरिष्ठ ऑफिसर सवार थे — एयर वाइस मार्शल मानवेंद्र सिंह । उन्हें एमआई- 17 
हेलीकॉप्टर को उड़ाने का लंबा अनुभव था । सिंह जम्मू व कश्मीर के ऊधमपुर में स्क्वाड्रन लीडर पुरी के स्टेशन 
कमांडर रह चुके थे। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के दौरान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में तैनाती के समय 
एयर वाइस मार्शल मानवेंद्र सिंह स्क्वाड्रन लीडर पुरी के कंटेनजेंसी कमांडर भी रहे थे। इसलिए चालक दल के 
सदस्यों को पता था कि उनके यात्रियों को अच्छी तरह से इस बात की जानकारी है कि यह इमरजेंसी कितनी 
खतरनाक थी । सभी के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था । 

इस बीच फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुप्ता हैरानी के साथ यह पता लगाने में जुटे थे कि क्या यह ऑटोपायलट सिस्टम की 
खराबी थी, जो हेलीकॉप्टर को आगे नहीं बढ़ा रही थी । दोनों इंजन धीरे - धीरे ठप्प हो रहे थे और हालात बेहद खराब 
होने वाले थे । 

एमआई- 17 के दो जेनरेटर घूमते हुए मुख्य रोटर से पॉवर लेते हैं और अब वे जेनरेटर भी फेल हो रहे थे। इसका 
सीधा- सा मतलब यह था कि हेलीकॉप्टर का हर उपकरण और उसका हर सिस्टम जल्द ही बेकार हो जाएगा । इसी 
बीच नताशा की आवाज सुनाई दी । 

स्क्वाड्रन लीडर पुरी को आज भी याद है, " कॉकपिट के वॉयस वार्निंग सिस्टम ने पहले और दूसरे जेनरेटरों के 
बंद होने की सूचना दी । उसके साथ ही पीछे की ओर वार्निंग लाइट जल - बुझ रही थी । ऑटो पायलट फेल हो चुका 


था और हमारे कंपास सिस्टम ने भी काम करना बंद कर दिया था । हेलीकॉप्टर के भीतर हर सिस्टम ठप्प हो चुका 
था । " 

हेलीकॉप्टर ने नीचेगिरना शुरू कर दिया । हर गुजरते सेकंड के साथ हेलीकॉप्टर आसमान से 10 मीटर नीचे आ 
रहा था । रोटर पावर अचानक बंद होने से वह हवा में ठहर नहीं पा रहा था और हवा में उसका नियंत्रण भी खत्म हो 
गया था । अब वह हवा की रफ्तार और उसके बहाव के अनुसार ही नीचे गिर रहा था । स्क्वाड्रन लीडर पुरी ने 
फ्लाइट गनर अजीश को आदेश दिया कि वह यह सुनिश्चित करें कि यात्री अपनी सीटों पर बैठे रहें । इसी के साथ 
उन्होंने अपने अगले इमरजेंसी एक्शन का फैसला किया — धान के खेतों में हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग कराने का । 
वह हेलीकॉप्टर को एक ओर झुकने से बचाने के लिए जी -जान लगाए हुए थे । एमआई- 17 गिर रहा था और वह 
जमीन का जायजा लेने में लगे थे। जमीन बस, 3, 500 फीट नीचे थी और स्क्वाड्रन लीडर नीचे जमीन पर साफ 

और सुरक्षित जगह ढूँढ़ रहे थे। उन्हें पता था कि इस गति से हेलीकॉप्टर के नीचे गिरने से सबकुछ तबाह नहीं भी 
होगा तो भी बहुत खतरनाक जरूर होगा । 

स्क्वाड्रन लीडर पुरी बताते हैं , " मैं लैंडिंग ग्राउंड की तलाश कर रहा था । हम दलदली जमीन और पानी से भरे 
धान के खेतों के ऊपर उड़ रहे थे। बारिश भी हो चुकी थी । मुझे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए कोई जगह नजर नहीं आई 
और हालात जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बन चुके थे। " अब वह एक डेड हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे 
और वह उसका संतुलन तथा उसे ग्लाइडिंग पथ पर बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि कोई 
साफ जगह उन्हें मिल जाएगी । 
__ हेलीकॉप्टर जमीन की ओर गिरता जा रहा था और स्क्वाड्रन लीडर पुरी ने एयरस्पीड कम कर दी , ताकि उनके 
चालक दल के सदस्यों को हवा में बने रहने के लिए कुछ और समय मिल जाए । 

हेलीकॉप्टर के भीतर इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं । फ्लाइट इंजीनियर सिंह ने सभी 
सिस्टम्स को बंद करना शुरू कर दिया था, ताकि जमीन पर गिरने के बाद हेलीकॉप्टर में आग लगने की आशंका 
को कम- से - कम किया जा सके । लेकिन स्क्वाड्रन लीडर पुरी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया । 

पायलट ने अपने हेडसेट की मदद से अपने चालक दल के तीनों साथियों से कहा, " अभी रुको । " तीनों ने उनकी 
ओर देखा । एमआई-17 के नीचे गिरने की दर बढ़कर प्रति सेकंड 12 मीटर को पार कर गई थी । स्क्वाड्रन लीडर 
पुरी एक क्षण रुके और आदेश देने से पहले दिमाग में दौड़ रही योजना का फिर से जायजा लिया । इसमें बहुत बड़ा 
खतरा था , लेकिन कोशिश करके तो देखनी चाहिए । 
उन्होंने कहा, “ इंजनों को फिर से चालू करने की कोशिश करते हैं । " 

उड़ान के दौरान स्क्वाड्रन लीडर ने बड़ी - बड़ी इमरजेंसी का सामना किया था और वे इस बात से सहमत थे कि 
एमआई-17 के इंजनों ने ईधन की कमी के कारण काम करना बंद किया है । उन्होंने फ्लाइट इंजीनियर को फ्युअल 
बाईपास वॉल्व को चालू करने का आदेश दिया । लेकिन इंजनों को फिर से चालू करने के लिए चालक दल के 
सदस्यों को उसी समय एक छोटी आग्जिलिएरी पावर यूनिट को तैयार करने की जरूरत थी । इस प्रक्रिया में पूरे 30 
सेकंड लग जाते , जबकि उस समय एक - एक क्षण कीमती था । एमआई- 17 अब 2, 500 फीट नीचे आ चुका था 
और इतनी तेजी से गिर रहा था कि वह 90 सेकंड से भी कम समय में भारी धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर 
गिर जाएगा । 
__ वे 30 सेकंड चालक दल पर बहुत भारी बीते । वे आग्जिलिएरी पॉवर यूनिट के चार्ज होकर तैयार होने का इंतजार 
कर रहे थे। एक क्षण की भी देरी नहीं हुई, स्क्वाड्रन लीडर ने चिल्लाकर पहले इंजन के चालू होने की खबर दी । 


हेलीकॉप्टर अब और भी खतरनाक गति से नीचे गिर रहा था । वे केवल 600 फीट ऊपर थे और नीचेगिरने में 
केवल 20 सेकंड बचे थे, जब उन्हें इसका एहसास हुआ । 

योजना काम कर गई थी । पहले इंजन को चालू करने में कामयाबी मिल चुकी थी । स्क्वाड्रन लीडर पुरी ने तुरंत 
अपने साथी पायलट को आदेश दिया कि वह मुख्य रोटर में पावर पहुँचाने के लिए अपने लीवरों को खींचें । कुछ ही 
सेकंड के भीतर रोटर में नई पॉवर आ गई और उसने तेजी से घूमना शुरू कर दिया और उसकी स्पीड बढ़कर 98 
प्रतिशत तक हो गई । क्लेक्टिव लीवर को उठाने के बाद हेलीकॉप्टर अब एक इंजन पर उड़ रहा था और हेलीकॉप्टर 
को मौत के मुँह में से निकाल लिया गया था । धरती पर गिरने में केवल 15 सेकंड बचे थे और मौत लगभग पक्की 
थी, या मौत नहीं भी होती तो भी हेलीकॉप्टर में सवार सभी 16 लोगों को भयंकर चोटें लगना तो तय था । 
एमआई-17, जो कुछ सेकंड पहले तेजी से जमीन की ओर गिर रहा था, अब उसके गिरने की गति धीमी हो गई 
और एक खड़खड़ाहट के साथ वह हवा में चक्कर काटने लगा । 

इंजनों के ठप्प होने और एमआई-17 के धरती पर गिरना बंद होने के बीच केवल 2 मिनट बीते थे। उस समय में 
हेलीकॉप्टर 3,500 फीट नीचे आ गया था । स्क्वाड्रन लीडर पुरी याद करते हैं कि उन्हें इतनी ऊँचाई से खेतों में चरते 
जानवर और बिजली की तारें साफ दिखाई दे रही थीं । लेकिन इमरजेंसी अभी खत्म नहीं हई थी । हेलीकॉप्टर का 
तेजी से गिरना बंद हो गया था, लेकिन वह अभी भी केवल एक इंजन के सहारे उड़ रहा था । स्क्वाड्रन लीडर पुरी ने 
पानी से भरा धान एक का खेत देखा । पानी भरा होने के अलावा वहाँ कोई अड़चन नहीं थी और न ही बिजली की 
तारें थीं । स्क्वाड्रन लीडर पुरी ने सावधानी से एमआई- 17 को उस इमरजेंसी लैंडिंग जोन की ओर मोड़ा , जहाँ 
हेलीकॉप्टर को उतारा जा सकता था । 

जब हेलीकॉप्टर अपने ऑटो रोटेटिंग फ्लाइट मोड से निकल चुका था और उसने चक्कर काटना शुरू कर दिया 
था तो दूसरा इंजन भी चालू हो गया । 

स्क्वाड्रन लीडर पुरी बताते हैं, " फ्लाइट इंजीनियर को जब यह कहते हुए सुना कि दूसरा इंजन चालू हो गया है 
तो मैंने अपने साथी पायलट से कहा कि वह लीवर्स को न्यूट्रल में कर दें । हमने अभी - अभी चमत्कार होते देखा 
था । " 

जब दोनों इंजन चालू हो गए और उनका शोर सुनाई देने लगा, रोटर्स की भी कानफोड़ आवाज केबिन में सुनाई 
देने लगी तो एमआई-17 धीरे- धीरे ऊपर उठने लगा और वह फिर से 2,000 फीट पर पहुँच गया । 

स्क्वाड्रन लीडर बताते हैं , “ इमरजेंसी लैंडिंग का रास्ता अभी खुला था , ताकि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि 
हेलीकॉप्टर में कोई और खराबी तो नहीं है । लेकिन मैंने इसके खिलाफ फैसला किया । मेरे साथी पायलट ने मुझे 
बताया कि सबसे करीब तेजपुर ही है । " 

इमरजेंसी के कारण स्क्वाड्रन लीडर पुरी और उनके चालक दल के सदस्यों का तेजपुर एयर कंट्रोल से रेडियो 
संपर्क 120 सेकंड तक टूटा रहा था । अब उन्होंने एयर कंट्रोल से संपर्क किया और दूसरी ओर हैरान- परेशान बैठे 
अधिकारी को सूचित किया कि एमआई- 17 के दोनों इंजन फेल हो गए थे और वह अभी- अभी इससे उबरा है । 
ऑफिसर के मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला । तुरंत ही उन्होंने अपने आप को सँभाला और कहा कि क्या 
एमआई- 17 को किसी मदद की जरूरत है ? 

स्क्वाड्रन लीडर पुरी को अब याद आते हैं वे क्षण, “ मैं भीतर - ही -भीतर हँसा । इतने ऊपर हमें क्या मदद मिल 
सकती थी ? " 
दोनों इंजन चालू हो चुके थे और एमआई- 17 का मुख्य रोटर उसी तसल्ली देनेवाले शोर के साथ घूम रहा था । 


लेकिन फ्युअल बाईपास वॉल्व पर कुछ खराब असर पड़ा था । स्क्वाड्रन लीडर पुरी ने इमरजेंसी रिकवरी प्रोसीजर 
से पहले उसे चालू करने का आदेश दिया था । एविएशन कैरोसीन का धुआँ अब सीधे यात्रियों के केबिन में आ रहा 
था । यह एक समस्या थी । लैंडिंग में बहुत अधिक समय नहीं बचा था, इसलिए स्क्वाड्रन लीडर पुरी अब 
हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी सेटिंग में कोई फेर- बदल करने के पूरी तरह खिलाफ थे। इमरजेंसी सेटिंग के चलते ही तो 
हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होते - होते बचा था । लेकिन इसके बावजूद वह यात्रियों की सहूलियत और सुरक्षा को 
नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। इंजन के पैरामीटर के साथ उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं करने का फैसला किया । 
उन्होंने फ्लाइट गनर अजीश को आदेश दिया कि वे केबिन की कुछ खिड़कियों को हवा की आवाजाही के लिए 
खोल दें । इससे रोटर के गरजने की आवाज और तेज सुनाई देने लगी । लेकिन ताजा हवा भीतर आते ही धुआँ छुट 
गया । 

एमआई- 17 को 2,000 फीट की ऊँचाई पर उड़ाते हुए स्क्वाड्रन लीडर और उनके चालक दल के सदस्य 
हेलीकॉप्टर को सीधे तेजपुर ले गए । 20 मिनट बाद हेलीकॉप्टर सुरक्षित तरीके से लैंड कर गया । हालाँकि उस समय 
हवाई पट्टी पर दमकल वाहन , आपातकालीन वाहन और बाकी सभी तैयारियाँ की गई थीं और सायरन की आवाज 
गूंज रही थी । ग्राउंड कंट्रोल को किसी हादसे की आशंका थी । 

एयर मार्शल हरि कुमार मुसकराते हुए अपनी पत्नी और स्टाफ के सदस्यों के साथ ईस्टर्न- 1 से नीचे उतरे । उनके 
चेहरे पर राहत के भाव थे । स्क्वाड्रन लीडर पुरी और चालक दल ने हेलीकॉप्टर को सील करके उसे वायुसेना की 
जाँच टीम को सौंप दिया था , जो उसकी जरूरी जाँच करेगी । यात्री कुछ घंटे बाद भारतीय वायुसेना के दो ध्रुव 
हेलीकॉप्टरों में सवार होकर अपनी मंजिल की ओर उड़ चले । 

स्क्वाड्रन लीडर पुरी और उनकी टीम के सदस्यों ने बाकी दिन तेजपुर में हैरान- परेशान अधिकारियों के साथ 
बिताया । अधिकारी इस बात पर हैरान हो रहे थे कि चालक दल ने ईस्टर्न-1 को एमआई- 17 के दोनों इंजन फेल 
होने के बावजूद कैसे बचाया ? उन 20 सेकंड्स में पायलट ने जो कमान और कंट्रोल क्षमता दिखाई , वह एक 
इतिहास बन गई । न केवल स्क्वाड्रन लीडर पुरी के स्क्वाड्रन असम के मोहनबाड़ी हेलीकॉप्टर यूनिट में , बल्कि 
हेलीकॉप्टर पायलटों की बाकी यूनिटों में भी उनका यह साहसपूर्ण किस्सा एक कहानी बन गया । 

इस घटना ने इस बात की फिर से पुष्टि कर दी कि भारतीय वायुसेना की ट्रेनिंग दुनिया में सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग 
में से एक है । 

वायुसेना की एक फ्लाइट सेफ्टी टीम ने इंजन के खतरनाक तरीके से फेल होने के कारणों की गहराई से जाँच 
की और साथ ही वायुसेना एमआई- 17 की सुरक्षा के और उपाय करेगी , ताकि यह विशालकाय और मजबूत मशीन 
किसी भी आपदा के मुख से आसानी से निकल सके । 

हेलीकॉप्टर को न केवल उड़ाना बड़ा पेचीदा होता है, बल्कि एक बार यदि यह बेकाबू हो गया तो इस पर फिर 
से काबू पाना लगभग असंभव होता है । क्रैश लैंडिंग की हालत से 15 सेकंड के भीतर हेलीकॉप्टर को वापस चालू 
हालत में लाना न केवल पायलटों की अग्निपरीक्षा थी, बल्कि खुद इस विशालकाय मशीन की भी । इसलिए इस 
घटना को भारत के इस फैसले पर एक मुहर के रूप में याद किया जाता है कि सोवियत युग के डिजाइन किए गए 
विशालकाय विमानों और हेलीकॉप्टर पर भारत क्यों इतना भरोसा करता है और इसके मौजूदा तथा भावी अभियानों 
के लिए ये कितने मजबूत हैं । 

ईस्टर्न- 1 पर वे 120 सेकंड भारतीय वायुसेना के कैडेटों को कोर्स बुक के रूप में पढ़ाए जाएंगे । इसे पढ़कर 
कैडेट भले ही परेशान हो जाएँ, लेकिन यह इस बात का सशक्त उदाहरण है कि उनकी ट्रेनिंग कितनी महत्त्वपूर्ण 


साबित हो सकती है । स्क्वाड्रन लीडर पुरी के लिए यह एक बड़ी घटना थी । उनकी अपनी ट्रेनिंग भी कोई कम 
मुश्किलों से भरी नहीं थी । 

वर्ष 2000 की बात है । कारगिल युद्ध के ठीक बाद । एनडीए में एक युवा कैडेट के रूप में विकास पुरी अपने 
पहले सेमेस्टर में गणित की परीक्षा में फेल हो गए थे। विकास के डिवीजनल ऑफिसर मेजर साजन मोइदीन को 
समझ में आ गया था कि वह ह्यूमेनिटीज की ओर ही जाएँगे । उन्होंने उनके पिता को एक पत्र लिखा कि उनके बेटे 
की गणित में कोई रुचि नहीं है और यदि वह अपने बैच के साथियों के साथ पास होना चाहते हैं तो उन्हें साइंस को 
छोड़कर सोशल स्टडीज लेना होगा । विकास के पिता विनोद कुमार बहुत गुस्से में थे लेकिन उन्होंने पत्र का जवाब 
देना जरूरी समझा । मेजर मोइदीन को लिखे पत्र में उन्होंने इस तरह से शुरुआत की 
" गिरते हैं शह सवार ही , मैदान - ए-जंग में , 

वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे, जो घुटनों के बल चले ? 
यह पत्र काफी आहत होकर लिखा गया था , लेकिन इसमें कोई किसी किस्म का फरमान नहीं था । मेजर 
मोइदीन ने कई सालों बाद एक ब्लॉग पोस्ट में इसका जिक्र किया था । विकास के पिता ने लिखा था - " मेरा बेटा 
पायलट बनने का सपना देखता था और उसे सोशल स्टडीज में डालकर आप उससे उसका सपना छीन रहे हो । हो 
सकता है कि विकास फेल हो जाए , लेकिन वो इससे सीखेगा । मैंने अपना बेटा आपको सौंप दिया है । जो जरूरी 
लगे, वही करो । आप उसे लात मारो , उसे जान से मार दो, लेकिन मैं उसे वायुसेना के एक पायलट के रूप में 
देखना चाहता हूँ । " 

विकास की मरम्मत करने का यह जो लाइसेंस उन्होंने दे दिया था , वह काम कर गया । मेजर मोइदीन ने कैडेट 
पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया । यह काम तो आया, लेकिन पूरी तरह नहीं । विकास फिजिकल ट्रेनिंग टेस्ट में 
बमुश्किल ही पास हो पाए , लेकिन उनकी अकादमिक हालत तो और भी खराब हो गई । वह पूरी तरह फेल हो गए 
थे। गणित में तो उनके नंबर इतने कम थे कि एन. डी . ए. ने उन्हें एक अलग सूची में डाल दिया । यह सूची कुछ 
वैसी ही होती है , जैसे किसी छात्र को सेमेस्टर के लिए रोक दिया जाए । 

मेजर मोइदीन को यह खबर किसी सदमे की तरह लगी । उन्होंने सोचा कि अब वह विकास के पिता को क्या 
जवाब देंगे ? एक व्यक्ति ने अपने बेटे का भविष्य किसी के हाथों में सौंप दिया हो तो वह इनसान ऐसे हालात में 
क्या जवाब देगा ? मोइदीन ने फैसला किया कि वह अपने कैडेट को इस प्रतीक्षा सूची में नहीं डालने देंगे । इससे 
उन्होंने जो अब तक इतनी कड़ी मेहनत की थी , सब पर पानी फिर जाएगा । उन्होंने उस कैडेट को बनाने में जो भी 
मेहनत की थी, सारी बेकार चली जाएगी । मेजर मोइदीन ने अपनी पुरजोर कोशिश की । विकास को पूरे सेमेस्टर के 
लिए पीछे कर देने के बजाय उन्होंने उसे परीक्षा में फिर से बैठने का अवसर दिए जाने की वकालत की । अकादमी 
इसके लिए सहमत हो गई । 

विकास ने कुछ दिन बाद फिर से परीक्षा दी और पास हो गए । तीन साल बाद वह अकादमी से ग्रेजुएट होकर 
निकले और उसके बाद फ्लाइंग स्कूल चले गए हेलीकॉप्टर पायलट बनने के लिए । ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो 
उनका मौत से सामना हुआ, उससे पहले 13 साल के फ्लाइंग कॅरियर में उनके साथ कोई हादसा पेश नहीं आया 
था । 

ईस्टर्न- 1 पर उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता और सूझ- बूझ से कई जिंदगियाँ बचा ली थीं । इस घटना के दस महीने 
बाद स्क्वाड्रन लीडर विकास पुरी को बहादुरी के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया । उनके प्रशस्ति 
पत्र में लिखा था 


" अपने निर्भीक और साहसी प्रयासों से उन्होंने न केवल 16 अमूल्य जिंदगियाँ बचाई, बल्कि एक बेशकीमती संपत्ति 
भी । उन्होंने एमआई- 17 हेलीकॉप्टर में पैदा हुए बेहद गंभीर हालात को सुलझाने में अनुकरणीय बहादुरी, नेतृत्व 
क्षमता, परिपक्वता, अद्भुत पेशेवराना अंदाज और परिस्थितियों से निपटने के लिए बेहद सजगता का परिचय 
दिया । " 


अध्याय- 14 


चेहरे पर जब खून का स्वाद चखा 


विंग कमांडर गौरव विक्रम सिंह चौहान 
पोखरण, राजस्थान; 19 फरवरी, 2013 

उनकी दोनों आँखें बंद थीं । दोनों बंद आँखों के बीच गहरे घाव से खून बहकर उनके आधे चेहरे पर फैल रहा 
था । वह स्ट्रेचर पर सीधे लेटे हुए थे और उनका सिर गले में बाँधे जानेवाले पट्टे से बँधा होने के कारण हलका सा 
एक ओर को झुका हुआ था । वह पट्टा अभी कुछ मिनट पहले ही उनके गले में लपेटा गया था । जोधपुर हवाई 
अड्डे पर ऑफिसरों के बीच से चलते हुए अवंतिका अग्रवाल बेहद शांत नजर आ रही थीं । वह छह महीने की 
गर्भवती थीं और उन्हें पता था कि वह शांत रहने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती हैं । एयरफोर्स के 
कर्मचारी सावधानी से उन्हें देख रहे थे और जरूरत पड़ने पर मदद करने के लिए तैयार थे। अवंतिका स्ट्रेचर की 

ओर कुछ और कदम बढ़ीं । उन क्षणों में उन्हें खुद को सँभालकर और समेटकर रखना था । सर्दियों की शाम थी । 
उनके चेहरे पर पायाँ बँधी थीं और खून बह रहा था । उसी समय अवंतिका ने एक चीज देखी । वह मुसकरा रहे 


थे । 


विंग कमांडर गौरव विक्रम सिंह चौहान ने उस सप्ताह अपनी पत्नी को एक बार भी नहीं देखा था । थार रेगिस्तान 
के बीचोबीच स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर बेहद हाई अलर्ट था । देश भर के लड़ाकू विमान पहली बार अपनी 
मजबूती का प्रदर्शन करने के लिए वहाँ आए हुए थे। इस अभियान का नाम आयरन फीस्ट रखा गया था और यह 
कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाला था । 

इस अभियान के लिए पोखरण को चुना गया था । यह जगह कई साल पहले देश के भूमिगत परमाणु परीक्षणों के 
लिए समाचार- पत्रों की सुर्खियों में छाई रही थी । आयरन फीस्ट का परमाणु हथियारों से कोई लेना- देना नहीं था , 
लेकिन इसमें हवाई ताकत का ऐसा प्रदर्शन होना था , जिसमें असली हथियारों का इस्तेमाल होने वाला था । 

एक सुरक्षित दूरी से आयरन फीस्ट को देखने के लिए बहुत से लोगों को आमंत्रित किया गया था , जिनमें देश 
का नेतृत्व, कई देशों के राजनयिक और दुनिया के अलग - अलग हिस्सों की प्रेस शामिल थी । इसका मकसद भारत 
के पड़ोसी देशों तथा दुनिया को यह दिखाना था कि शांतिप्रिय देश अभी भी उन देशों को नाकों चने चबवा सकता 
है, जो उसकी शांतिप्रियता को उसकी कमजोरी मानने की भूल कर रहे हैं । इस तरह के सैन्य अभ्यासों को अकसर 
राजनीतिक रूप से भड़कानेवाली काररवाई कहा जाता है, लेकिन वायुसेना के लिए यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी का 
काम था । आयरन फीस्ट में 100 से अधिक विमान उड़ान भरने वाले थे और इसमें किसी भी प्रकार की गलती की 
कोई गुंजाइश नहीं थी । 

रेगिस्तान में होनेवाले इस शक्ति परीक्षण में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से मिग -21, मिराज और अंबाला से जगुआर 
लड़ाकू बमवर्षक विमानों को भाग लेना था । और इनमें रोंगटे खड़े कर देने के लिए एक और लड़ाकू विमान को भी 
भाग लेना था , जो बेहद सटीक तरीके से बमबारी करेगा । वह था भारतीय वायुसेना का सर्वाधिक मजबूत और 


अग्रिम पंक्ति का रूसी सुखोई एसयू- 30 एमकेआई । इन्हीं सुखोई में से एक लड़ाकू विमान को विंग कमांडर 
चौहान और उनके साथी पायलट स्क्वाड्रन लीडर ए. आर . टम्टा पिछले मंगलवार को 19 फरवरी, 2013 को उड़ा 
चुके थे। 

स्क्वाड्रन लीडर टम्टा लड़ाकू विमान को उड़ा रहे थे तो विंग कमांडर चौहान उस समय पिछले कॉकपिट में 
हथियार प्रणाली ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। देश के सबसे बड़े लड़ाकू विमान में 100 किलोग्राम के 18 
बम फिट किए गए हर विंग पर छह और छह विमान के निचले हिस्से में महत्त्वपूर्ण जगहों पर लगाए गए थे । 
दोनों पायलटों को नाइट ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए मंजूरी मिल गई थी, जिसमें 7, 000 फीट पर बॉम्बिंग रन करना था । 
बॉम्बिंग रन किसी फ्लाइट के उड़ान मार्ग का वह बिंदु होता है, जहाँ पर पोजीशन लेकर विमान को बम बरसाने 
होते हैं । 

थार के रेगिस्तान में अभी भी ठंड थी और सूरज नजर नहीं आ रहा था । उसी समय जेट विमान जोधपुर एयरफोर्स 
स्टेशन के मुख्य रनवे पर गरजते हुए उतरा । रेगिस्तान में ही एयरबेस पर अपने घर में गौरव की पत्नी अवंतिका को 
पता था कि उस शाम उनके पति जेट को उड़ाने के लिए जा रहे हैं । वह हर रोज विमान उड़ाते थे। पायलटों के 
परिवार के अधिकतर सदस्यों के साथ ऐसा होता है । अवंतिका ने भी सुखोई के दो विशाल ‘ एन. पी . ओ. सैटर्न 
एएल 31एफपी इंजनों के गरजने की आवाज सुनी और दिमाग को यह संदेश पहुँच गया कि उनके पति अब 

आसमान में हैं । हर रोज ऐसे हालात में एक बेचैनी - सी तारी हो जाती है । 
__ और यह बेचैनी तब तक रहती थी , जब तक कि जेट के बेस पर लौटने की आवाज सुनाई नहीं दे जाती । यह 
रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गया था । 

थार रेगिस्तान के ऊपर, हवा में , विंग कमांडर चौहान और उनके साथी पायलट ने तुरंत एसयू- 30 को 6, 900 
फीट की ऊँचाई पर पहुँचा दिया । यही उनकी निर्धारित उड़ान ऊँचाई थी । स्क्वाड्रन लीडर टम्टा पिछले कॉकपिट की 
अगली सीट पर बैठकर जेट को सँभाल रहे थे। विंग कमांडर चौहान ने तेजी के साथ बॉम्बिंग रन के लिए सभी 
पैरामीटर को प्रोग्राम किया । इस ड्रिल में बम चंदन रेगिस्तान रेंज के ऊपर गिराए जाएंगे । 

उस शाम थार रेगिस्तान के ऊपर आसमान में एसयू- 30 केवल एक अकेला जेट नहीं था । दूसरे विमान भी हवा 
में थे, जो चार दिन बाद होनेवाले फाइनल मुकाबले के लिए अभ्यास कर रहे थे। विंग कमांडर चौहान जानते थे कि 
आसमान में बाकी दो विमानों की भी उस समय हिस्सेदारी थी । एक था जगुआर, जिसे विंग कमांडर चौहान के 
अकादमी में कोर्स में साथी रहे पायलट उड़ा रहे थे। वह भी बॉम्बिंग रन पर थे । बाकी दूसरा विमान इजराइल निर्मित 
हेरोन निगरानी ड्रोन था । उसमें थर्मल नाइट विजन कैमरे और सिंथेटिक अपर्चर राडार लगे थे और उसे बॉम्बिंग 
रन को रात के समय फिल्माने के लिए भेजा गया था । 

विंग कमांडर चौहान ने विमान के मिशन कंप्यूटर की मदद से रुकने के लिए जगह का चुनाव किया और जेट के 
नक्शे में हथियारों को गिराने के लिए निशाने को चुना । निशाना काफी सावधानी से चुना जाता है । निशाने को चुनकर 
एक लंबा वर्त बनाया जाता है । बम इन्हीं वर्त के अनुसार जमीन पर हमला करते हैं । नेवीगेशन डाटा को चालू किया 
गया और जेट को बॉम्बिंग रन के लिए ऑटो पायलट मोड में डाल दिया गया । हथियार छोड़ने के समय पायलट, 
स्क्वाड्रन लीडर टम्टा को अपनी फ्लाइट स्टिक पर फायर ट्रिगर को दबाना होगा । जब स्क्वाड्रन लीडर टम्टा ने 
बटन को दबाया और उसे कुछ क्षण तक दबाए रखा तो पहला बम गिरना शुरू हो जाना चाहिए था ; लेकिन बम 
गिरना शुरू नहीं हुआ । 
एसयू- 30 एक बड़ा भारी ट्रक जैसा जेट है । यह आसानी से हिलता नहीं है । लेकिन जब स्क्वाड्रन लीडर टम्टा ने 


ट्रिगर को नीचे दबाया तो विंग कमांडर चौहान को दो बातों का अनुभव हुआ — ( 1 ) बेहद तेज रोशनी की चमक 
इतनी तेज चमक कि जब कुछ क्षण के लिए उन्होंने आँखें बंद की तो उन्हें सफेद- ही - सफेद दिख रहा था ; और ( 2 ) 
भारी जेट अपने रास्ते पर बहुत ही बुरी तरह हिल गया । दोनों पायलटों को यह समझ में आ गया कि अभी - अभी 
कुछ बुरा हुआ है । 

लड़ाकू विमान के दाएँ विंग में लगाए गए बम विमान से नीचे गिरे बिना ही फट गए थे। इससे विंग का 
अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया और बहुत तेज गति से मलबा लड़ाकू विमान की छत से टकराया और कॉकपिट में 
घुस गया । 

इन कुछ क्षणों को बाद में एक रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना ने इस प्रकार से दर्ज किया 
विमान आग के एक विशाल गोले में बदल गया और बीच हवा में कई टुकड़ों में टूट गया । दाएँ विंग में जो विस्फोट हुआ था, उससे विंग जड़ से ही 
कट गया और विमान बेकाबू होकर नीचे की ओर गिरने लगा । विमान बहुत तेजी से नीचेगिरा । विंग कमांडर चौहान ने विमान के कॉकपिट की टूटी हुई 
छतरीनुमा छत के टुकड़े सीधे अपने चेहरे पर गिरते महसूस किए । उनके हेलमेट का अगला हिस्सा भी टूट गया, जिसे तेज धूप से बचने के लिए इस्तेमाल 
किया जाता है । उसका एक हिस्सा ठीक उनकी आँखों के बीच के हिस्से को काटता चला गया । लेकिन उन्हें उस समय इसका पता नहीं चला । कॉकपिट 
में सबसे अधिक बदलाव शोर में आया था । टूटी हुई छतरी के बीच से बेहद तेज गति से हवा भीतर आ रही थी और वह किसी तूफान की तरह गरज रही 
थी । इससे दोनों पायलट एक - दूसरे से बात करने की हालत में नहीं थे। दोनों एक - दूसरे से कुछ ही फीट की दूरी पर थे, लेकिन बात नहीं कर सकते थे। 

विंग कमांडर चौहान और स्क्वाड्रन लीडर टम्टा जब ‘ सुखोई पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे तो उसी 
समय बीच हवा में विमान बिखरना शुरू हो गया था । थार रेगिस्तान के ऊपर अँधेरे में तभी उन्हें कोई चीज अपनी 

ओर बढ़ती नजर आई । विमान का एक विंग अभी टूट चुका था और विमान का ढाँचा बेकार हो चुका था और 
इससे भी बुरी चीज उन दोनों पायलटों के साथ होने वाली थी , जो सीट बेल्ट बाँधे अपनी सीटों से हिल नहीं पा रहे 
थे। एक विमान सीधे उनकी दिशा में आ रहा था । दोनों को बाद में पता चला कि यह हेरोन ड्रोन था , जो सीधे 
उनके पास आकर दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था । 

लेकिन इससे पहले कि ड्रोन उनसे टकराता , एसयू -30 के सामने का हिस्सा जमीन की ओर हो गया था और वह 
नाक के बल नीचे गिरने जा रहा था । विमान अजीब तरीके से गोल - गोल- सा घूमते हुए थार रेगिस्तान में तेजी से नीचे 
गिर रहा था । टूटी छत से तेज हवा के साथ विस्फोटक की गंध आई – पहली बार विंग कमांडर चौहान को यह बात 
पक्की हो गई कि बम विमान में ही फट गए थे । 

तब तक विंग कमांडर चौहान ध्वस्त होते जेट में से कम - से- कम तीन बार निकलने की कोशिश कर चुके थे । 
लेकिन विमान तेजी से घूम रहा था और तेज हवा उन्हें अपने इजेक्शन हैंडल तक हाथ ही नहीं पहुँचाने दे रही थी । 
अब तक लड़ाकू विमान के गिरने की गति और भी खतरनाक तरीके से तेज हो चुकी थी । आखिरी कोशिश करते 
हुए विंग कमांडर चौहान ने अपनी पूरी ताकत लगाई और कॉकपिट की रेलिंग को पकड़ लिया, जो उस समय बेहद 
गरम थी । और वह इजेक्शन हैंडल को खींचने में कामयाब हो गए । कुछ ही सेकंड के बाद दोनों पायलट अपने 
एनपीपी जेवेज्दा के 36 डीएम इजेक्शन सीटों से बाहर निकल गए । उनके पैराशूट तुरंत खुल गए । जमीन से दूरी 
काफी कम रह गई थी । विंग कमांडर चौहान ने अपने पैराशूट की बेल्ट को बहुत कसकर पकड़ रखा था और वह 
अपनी पोजीशन बदलकर स्क्वाड्रन लीडर टम्टा को ढूँढ़ने की हालत में भी नहीं थे। स्क्वाड्रन लीडर उनसे ज्यादा 
पीछे नहीं थे और वह भी नीचे आ रहे थे। जब वे रेगिस्तान के अँधेरे में नीचे उतरे तो एक और डर ने उन्हें जकड़ 


लिया । 


विंग कमांडर चौहान को याद था कि उनके कोर्स के साथी भी इसी इलाके में इसी समय ‘ जगुआर को उड़ा रहे 
हैं और शायद वह बॉम्बिंग रन के लिए बढ़ रहे होंगे । उन्होंने मन -ही -मन प्रार्थना की । उम्मीद लगाई कि शायद 
ग्राउंड कंट्रोल को पक्का पता चल चुका होगा कि क्या हुआ है और वह जगुआर को इस इलाके में बम नहीं 


गिराने का निर्देश दे चुका होगा । 

किस्मत अच्छी थी कि जमीन पर वायुसेना अधिकारियों को तुरंत एसयू- 30 के साथ हुए हादसे का पता चल गया 
और उन्होंने चंदन रेंज के ऊपर आसमान को खाली करा लिया। जगुआर में गौरव के साथी को ग्राउंड कंट्रोल ने 
अभी- अभी जो बताया था , उसे सुनकर वह चिंतित हो उठे थे। वह बम बरसाए बिना बेस में लौट आए । । 

मानव रहित हेरोन ड्रोन हादसे का शिकार होने से बाल -बाल बच गया था , लेकिन वह हवा में बना रहा । 
उसका हर कैमरा और सेंसर एक - एक सेकंड तबाह होते एसयू-30 की ओर थे। थार के ऊपर घना अँधेरा था और 
ड्रोन खामोशी के साथ उस भीषण हादसे को रिकॉर्ड करता रहा – दाएँ विंग से उठती आग की लपटें , पत्ते की तरह 
घूमते हुए गिरता सुखोई जैसा विशाल जेट , जलते विमान में से पायलटों का निकलना और सबसे अधिक आहत 
करनेवाला दृश्य था — जलते हुए मलबे का विंग कमांडर चौहान और स्क्वाड्रन लीडर टम्टा के पास गिरना । उस 
समय वे पैराशूट से नीचे कूद रहे थे और जलता हआ कुछ मलबा उनके बेहद पास था । जरा सा संपर्क में आने से 
सिंथेटिक सामग्री से बना पैराशूट नष्ट हो जाता । 

दोनों पायलट अँधेरे में नीचे उतर रहे थे। उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि नीचे जमीन कितनी दूर है । दोनों 
पायलटों को एक दिन पहले का दृश्य अचानक याद आ गया । सी - 130 जे सुपर हरक्यूलिस मालवाहक विमान से 
पोखरण के ऊपर पैराड्रोप होना था । सेना के पैराट्रपर्स नीचे कूदे थे और चोट से बचने के लिए वे तेजी से लुढ़कते 
चले गए थे । संयोग ही कहिए कि दोनों पायलटों ने एक साथ ही ऐसा करने का फैसला किया । केवल वे अपने नीचे 
की जमीन नहीं देख पाए । नीचे जमीन कुछ ऊपर की ओर उठी हुई थी । 

विंग कमांडर चौहान ने अपने नीचे उतरने के रास्ते में एक कुआँ देखा । इमरजेंसी पैराशूट जिंदगी को बचानेवाला 
उपकरण होता है और इसमें कोई ज्यादा फेर- बदल नहीं किया जा सकता । अच्छे फँसे! उन्होंने सोचा कि मैं अभी 
एसयू- 30 की लपटों से निकलकर आया हूँ और अब सीधे कुएँ में गिरने जा रहा हूँ । 

उन्होंने पैराशूट की दिशा बदलने की भरपूर कोशिश की । एक बार तो उन्हें लगा कि यह उनकी कोरी कल्पना है 
और शायद सदमे की वजह से उन्हें बेवजह चीजें दिखाई दे रही हैं , क्योंकि कुआँ तो उनके साथ - साथ ही चल रहा 
था । जमीन से वह मात्र 30 फीट नीचे थे, तभी उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वह कुआँ समझ रहे थे, असल में वह 
पैराशूट की परछाई थी । टम्टा ने भी बाद में इस बात की पुष्टि की कि उन्हें भी एकदम इसी तरह का भ्रम हो रहा 
था । रेत में पैर टिकते ही दोनों पायलट लुढ़कते चले गए । 

तब तक विंग कमांडर चौहान को अपने चेहरे पर खून का स्वाद महसूस होने लगा । उन्होंने जल्दी से यह जाँचा 
परखा कि वे ठीक -ठाक हैं या नहीं । उनके हाथ- पैरों और बाकी अंगों को कोई बाहरी चोट नहीं लगी थी । उनकी 
कमर भी ठीक थी । रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की चोट नहीं थी , जो कि एक लड़ाकू विमान से इमरजेंसी में 
निकलने पर बेहद आम बात होती है । सेना की भाषा में कहें तो वह पूरे- के - पूरे साबुत थे। 

विंग कमांडर चौहान ने इसके बाद अपने फ्लाइट सूट की मोटी सी जेब में से सेलफोन निकाला और जल्दी से 
अपने चेहरे का एक वीडियो शूट किया । आँखों के बीच के हिस्से में गहरा कट लगा था और वहाँ से खून बह रहा 
था । उनका बायाँ हाथ बुरी तरह जल गया था । शायद यह जेट से निकलने के दौरान एयर स्कूप को पकड़ने के 
कारण हुआ होगा , जिसमें से उस समय तेज गरम जलती हुई हवा निकल रही थी । 

वह भीतर तक हिल गए थे और खून निकल रहा था , लेकिन इस बात की तसल्ली थी कि वह सुरक्षित हैं और 
जिंदा बच गए हैं । विंग कमांडर चौहान अपनी पत्नी को बताना चाह रहे थे । इस उम्मीद में कि वह इस खबर को 
सबसे पहले उनके ही मुँह से सुनें , उन्होंने उन्हें संदेश भेजा — “ इजेक्टिड । आई. एम . ओके । " 


जोधपुर में अवंतिका को इसका पता नहीं चला था । उन्होंने उसी समय अपने पति को फोन किया था । बार- बार 
वह उनका नंबर मिला रही थीं , लेकिन वह फोन नहीं उठा रहे थे । उधर , रेगिस्तान में उनके फोन की बैटरी कम थी 
और उन्हें अपने सेलफोन से लाइट की जरूरत थी , ताकि वह बचाव के लिए आनेवाले हेलीकॉप्टर को सिग्नल दे 
सकें । हेरोन अभी भी ऊपर मँडरा रहा था और उसी के सहारे बचाव हेलीकॉप्टर ने उन्हें ढूँढ़ लिया था । हेलीकॉप्टर 
उनसे करीब 1 किमी. की दूरी पर उतर चुका था । हेलीकॉप्टर कई बार दोनों पायलटों की लोकेशन के ऊपर से 
गुजरा था , लेकिन वह उनकी सही लोकेशन का पता नहीं लगा पाया था । 

विंग कमांडर चौहान को याद है कि वे रेगिस्तान में बार - बार अवंतिका के फोन कॉल्स को काट रहे थे, ताकि 
वह हेलीकॉप्टर को सिग्नल दे सकें । आखिरकार उन्होंने अवंतिका का फोन उठाया । अवंतिका ने भरसक कोशिश 
की कि उनकी आवाज में किसी तरह की चिंता न झलके , लेकिन उन्हें याद है कि वह खुद को रोक नहीं सकीं । 
उनके पति के संदेश ने कुछ राहत दे दी थी , लेकिन वे अभी भी वहाँ थे और अभी भी सुरक्षित नहीं थे। फोन के 
दूसरी ओर विंग कमांडर चौहान ने बड़े आराम से अपनी पत्नी को बताया कि वह ठीक हैं और अब वह फोन 
करना बंद कर दें । 

दोनों पायलटों को वहाँ से उठाकर स्ट्रेचर पर बेस में लाया गया । बेस में विमान हादसे से काफी अफरा- तफरी 
पहले ही मची हुई थी । इसे राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन चैनलों पर एक राजनीतिक और राजनयिक महत्त्व की घटना 
के रूप में दिखाया जा रहा था । दोनों पायलटों को बहुत अधिक चोटें नहीं लगी थीं और उनके कुछ जले हुए अंगों 
का इलाज किया गया; लेकिन दोनों पायलटों को यह सोचकर राहत मिली थी कि वे ठीक होने के बाद फिर से 
विमान उड़ा पाएँगे । 

वर्ष 2013 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विंग कमांडर गौरव विक्रम सिंह चौहान को बहादुरी के लिए वायु 
सेना पदक से सम्मानित किया गया । पुरस्कार स्वरूप दिए गए प्रशस्ति - पत्र में उनकी बहादुरी का कुछ यूँ जिक्र 
किया गया था 
" ऐसे अभूतपूर्व हालात में , जहाँ विमान आग के शोलों में बदल गया और पायलट को इसके बारे में पहले जरा भी चेतावनी नहीं मिली, ऐसे में विंग 
कमांडर गौरव विक्रम सिंह चौहान ने अभूतपूर्व हिम्मत, हालात के प्रति सजगता, बेहद त्वरित गति से निर्णय लेने की क्षमता और स्वयं तथा चालक दल 
के सदस्य को विमान से बाहर निकालने में अद्भुत सूझ - बूझ का परिचय दिया। " । 

यदि जिंदगी और मौत की परिभाषा पूछनी हो तो एक लड़ाकू विमान में उड़ान के समय पैदा हुई इमरजेंसी से 
बढ़िया कोई स्थिति नहीं हो सकती । विंग कमांडर चौहान जैसे पायलट ने ऐसे हालात का सामना किया है, जहाँ 
उन्हें कुछ ही सेकंड के भीतर फैसले लेने होते हैं । आग के एक गोले में बदल चुके और जमीन की ओर गिरते 
लड़ाकू विमान में क्षण के लाखवें हिस्से में भी कोई फैसला टालना जिंदगी और मौत का फैसला कर देता है । 
स्क्वाड्रन लीडर रिजुल शर्मा ने अपने मिग -29 में बेहद मुश्किल और रोंगटे खड़े कर देनेवाली इमरजेंसी का 
मुकाबला किया था । वह ऐसे फैसले पर पहुँचने वाले थे, जो उनकी जान ले सकता था । लेकिन उन्होंने महसूस 
किया कि अपने फैसले को सही ठहराने की उनमें एक भीतरी ताकत और कुशलता है । विंग कमांडर चौहान के 
पास विमान में बने रहने का रास्ता कभी था ही नहीं । आपात स्थिति एक समान थी ; लेकिन यह विमान ऐसा था , 
जिसे किसी भी सूरत में बचाया नहीं जा सकता था । उनके पास एक ही रास्ता था कि या तो वह हालात के सामने 
हार मान लें और विमान के साथ जमीन पर गिरने से पहले भस्म हो जाएँ या अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगाकर 
तबाही की ओर बढ़ते विमान से बाहर निकल जाएँ । 

गौरव और अवंतिका के घर में हादसे के तीन महीने बाद बेटा हुआ । विंग कमांडर चौहान को फिर से विमान 
उड़ाने के योग्य घोषित करने में कई महीनों का समय लग गया । युवा लड़ाकू विमान पायलट के लिए वे बड़े चिंता 


के दिन थे । 

अवंतिका याद करती हैं , " मुझे याद है, मैं कॉकपिट में फिर से जाने की उनकी ललक को देखकर हैरान होती 
थी । हादसे को एक साल से ज्यादा हो गया था , तब जाकर उन्हें फिर से विमान उड़ाने की मंजूरी मिली । और वह 
इतने रोमांचित थे! मुझे तो लगता है कि एक फाइटर पायलट हमेशा ही फाइटर पायलट रहता है । " 

उस हादसे के समय अवंतिका गर्भवती थीं और उन्होंने जिस मजबूती के साथ उसका सामना किया, उसकी उन 
पर कभी न मिटनेवाली छाप पड़ गई । 

वह बताती हैं , " मैं नहीं सोचती थी कि हादसे से मुझ पर कोई ज्यादा असर पड़ा है । लेकिन हादसे के बाद जब 
गौरव पहली बार रात में फ्लाइंग के लिए गए और जब अचानक फोन की घंटी बजी तो मुझे इसका एहसास हुआ । 
फोन की घंटी की आवाज सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और मैं पसीना - पसीना हो गई । गौरव ने ऐसे ही 
बात करने के लिए फोन किया था ; क्योंकि वह तब तक फ्लाइंग के लिए गए नहीं थे। मुझे याद है, मैंने उनसे कहा 
कि उस समय में फोन मत किया करो, जब मैं सोच रही होती हूँ कि तुम आसमान में विमान उड़ा रहे होगे ; क्योंकि 
उस समय फोन आने का मतलब मुझे बुरी खबर से ही लगता है और मैं अब तनाव को अधिक बरदाश्त नहीं कर 
सकती । " 
__ भारतीय वायुसेना की कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी को यह पता लगाने में सालों लगेंगे कि उस रात थार रेगिस्तान के 
आसमान में विमान में क्या गड़बड़ हुई थी ? विमान को तकनीकी खराबी के कारण उड़ान से हटा लिया गया , 
लेकिन केवल भारतीय वायुसेना को ही यह पता चलेगा कि दोनों पायलट उस रात कैसे आग के गोले में बदल चुके 
विमान के साथ जिंदा भस्म होने से बच गए थे । 

अवंतिका पायलटों और योद्धाओं के परिजनों को एक सलाह देती हैं , " मैंने खुद यह देखा है कि हमारे लड़ाकू 
पायलट किस तरह से काम करते हैं । वे कितने तनाव में काम करते हैं . और इसके बाद मैं यह कह सकती हूँ कि 
इन पायलटों के परिवारों को हिम्मत से काम लेने की जरूरत है और साथ ही सकारात्मक सोच रखने की भी । 
सामान्य नियम हमारे लड़ाकू बलों पर लागू नहीं होते । वे कभी लागू नहीं हो सकते । " 
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